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दो ब्द 


श्रीमन्नारायण की असीम भ्रनुकम्पा से महाकवि दण्डी के सूुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
रत्न दशकूमार चरित" की उत्तर पीठिकां के द्वितीय उच्छवास श्रपहारवर्मा 
चरित" को हिन्दी-भरगेजौ श्रनुवाद सहित भ्रपने प्रेमी पाठकों को समपित करते 
हए हमे अतीव हृष हयो रहा है । 

दसके द्वारा जरह पाठकों को पदलालित्य के प्रसिद्ध भ्राचायंकीशलौभे 
परिचित होमे का भ्रवसर प्राप्त होभा, वहां तत्कालीन समाज, समाज में व्याप्त 
मावना-विशषेष तथा कायं-साधिका प्रत्युत्पन्तमति कामी दशन प्राप्त होगा, 
जो भ्राज के छल-प्रपंचमय सामाजिक वातावरण में विशेष सहायक सिद्धहो 
सकती है । 

राम्दावली की विविधता स्तरीय लेखन मे सहायक दहो सकेगी, यदि उसे 
हृद्यगम कर व्यवहार में लाया जाय । प्राशादहै हमारे सुधी किशोर इस संकेतं 
पर ध्यान देकर अपने लेखन को प्रौढता प्रदान करने की दित्ामे प्राक्त 
करेगे । 


प्रस्तुत श्रपहा रवर्भां चरित' उस्मानिया विहवविद्यालय के उपाधि पाक्ष्य- 
क्रममें निर्धारित है। बध्यापकीं के सुभाव पर इसके दो भ्रंशो वेश्यामाता शोकः 
तथा श्रम्बालिका वणेन को हटा दिया गया है । इस पर भी जितना श्रौर जो 
कुछ है छात्रों कौ ज्ञानवृद्धि के लिए पर्याप्त है । 

प्रस्तुत माग के पाद्यक्रम मे निर्धारण के परात्‌ सानुवाद पूस्तक की 
उपलन्धि का प्रदन सामने प्राया । विमिन्न प्रकाशकों से हिन्दी-भंग्रेजी भ्रनुवाद 
सहत पूस्तक भ्राप्त करने का प्रयत्न किया गया परन्तु निराशा ही हाथ लगी । 
विवश होकर छा्ों की प्रबल मांग तथा सहयोगी प्राघ्यापकों एवं मितो के 
भराप्रहु से भ्नुवाद-कायं हाथमे लेना पड़ा । 


समय-संकोच के कारण उतना ध्यानं भ्रनुवाद पर नहींदिया जा सका, 
जितना किं वास्तवे मे दिया जाना चाहिए था। फलतः भावे, भाषा सम्बन्धी 
प्रशुद्धियों का तथा प्रवाह विषयक रिथिलता का रह्‌ जाना संभवहै। फिरमी 
दस प्रनुवाद से मत्र निराशा ही हाथ नहीं लगेगी इतना विद्वा हम श्रपने 
पाठकों को दिलाते हैँ । पृस्तक के श्रन्तमे हिन्दी रौर भ्रग्रजी में श्रावश्यक 
रौर पु्ठी जाने योग्य बातो का समावेश करिये जाने से परीक्षाथियों के लिए यहु 
पुस्तक पूरी तरह उयादेय सिदध होगी यहु निविवाद है । 


( ५ ) 

पुस्तक के प्रणयन में श्री गणेशलाल सोमाणी जी, संचालक हिन्दी पुस्तक 
मण्डार, सुल्तान बाजार, हैदराबाद की साग्रहुप्रेरणातो प्रमुख रहीहीदहै साथ 
ही बन्धुवर श्री कृष्णाचायं वरखेडकर, संस्कत प्राध्यापक सरदार, पटेल कालिज, 
सिकन्दराबाद, श्री एम० मधुसुदन राव, प्राध्यापक र्॑रेजी, सरदार पटेल किज, 
सिकन्दराबाद एवं डँ° एन० पी ० कुटून पिल्ल का मी वि्ेष सहयोग रहा है । 
इसका भ्रग्ेजी प्रनुवाद उक्त तीनों महानुभावो के सहयोग का ही प्रतिफल ब्र । 
इस सहयोग के लिए उक्त तोनों के प्रति मोन भ्राभार प्रकेट करते हुए र्म 
श्री प्रेमनाथ शर्माजी को साधुवाद देता ह, जिनके सहयोग से यह्‌ प्रयास मूतं 
रूप ग्रहण कर पाने मेँ सफल रहा है। 

भाच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः कै श्रनुसार श्रपनी त्रुटियों के 
लिए पूनः एक बार क्षमा-याचना करते हुए हुम श्रपने सुधी पाठको से निवेदन 
करते हकिवे हमारी वरुटियों सेश्रवगत कराने का कष्ट करे, निसपे मविष्य 
म उनका परिमाजेन किया जा सके । वैसे श्रक्षरसः अनुवाद के प्रयास में प्रवाह 
मे अवरोध घाना तथा श्रपनी माषाके शब्दों के प्रयोग के कारण यत्र-तव 
भ्रटपटापन भ्रा जाना सहज संमव है तथापि सुधीजनों के सत्‌ परामर्शानुसार 
परिमाजेन के लिए हम सर्दव प्रस्तुत ई। 


विजयाददमी, २०२१ वि° --वेदप्रकाश्च श्षास्त्री 


पूव-कथा-भाग ~ 


जनपतिरेकस्मिपुण्यदिवसे तीथंस्नानाय पक्वणनिकटमागेण गच्छन्त- 
बलया केयाचिदुपलालितमनुपमशरीरं कुमार कंचिदवलोक्य कुतहुलाकुलस्ताम- 
पृच्छत--“भामिनि, सुचिरमूतिः सराजगणसप्तिरसावभको भवदन्वयसंमवो न 
भवति ? कस्य सयनानन्दनः, निमित्तेन केन भवदधीनो जातः, कथ्यतां पाथातथ्ये- 
त त्वया" इति । 

प्रणतया तया शबर्या सलीलमतापि-- “राजन्‌ ! श्रात्मपल्लीसमीपे पदव्यां 
वतंमानस्य शक्रसमानस्य मिथिलेश्वरस्य स्वस्वमपहरत्ि शबरसेन्ये महयिते- 
तापहूत्य कुमार एष मह्यमर्पितो व्यवधत” इति । 


हिन्दी--किसी पव के दित तीथस्नान के लिए शबरो के गवि के समीपसे 
नाते हुए राजा राजहस ने किसी महिता द्वारा स्नेहपुवेक उठाए हृए एक भ्रनुपम 
कमार को देखकर करौतुहलपवंक उससे पुा-- “भामिनी | भ्रतीवं रुचिर एवं 
सम्पूणं राजलक्षणों से युक्त यह्‌ बालक तुम्हारे वेश मे उत्पन्न नही हो सकता । 
तव यह किसके नयनो को भ्रानन्द देने वाला है रौर किस प्रकार तुम्हारे ग्रधीन 
हुभा है ? यह्‌ सब सच-सच कहो । 
राजाको प्रणाम कर उस शवरी ने हसते हए कहा-राजन्‌ ¦ जेब 
दाबरो की सेना हमारे गवि के परास वाते मागंसेजते हूए इद्र के समान 
मिथिलेश्वर का सवसव प्रपहुरण कर रही थी, तवे मेरे स्वामी ने यहं बालक 
मुभे लाकर दिया था प्रौर तब से इसे पालपोसकर मैते इतना बडा क्रिया है। 
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२ श्रपहारवर्मां चरितम्‌ 


तदवधायं कारयज्ञो राजा मुनिकथितं द्वितीयं राजकुमारमेव निर्चित्य सामदा- 
नाभ्यां तामनुनीयापहा रवर्मत्याख्याय देव्य 'वधैय' इति सर्मापितवान्‌ । 

द. कु. पूवंपीठिकायां प्रथमोच्छवासे ६३, ६४, ६५. 
हृष्टस्तु व्याजहारापहारवर्मा--'देव, दृष्टिदानेनानुह्यतामयमाज्ञाकरः । सो- 
ऽप्यद्मेव ह्यमूना रूपेण धनमित्राख्यया चान्तरितौ मन्तव्यः । स एवायं निगेमय्य 
बन्धनादङ्कराजमपवजितं च कोशवाहुनमे कीडृत्यास्मद्‌ गृह्यं णामुना सह्‌ राजन्- 
केनैकान्ते सुलोपविष्टमिह्‌ देवमुपतिष्ठतु यदि न दोषः" इति । 
ततः प्रवृत्तासु प्रीतिसंकथासु प्रियवयस्यगणानुयुक्तः स्वस्य च सोमदत्त पृष्पोद्‌- 
मवयोदचरितमनुवण्य सुहृदामपि वृत्तान्तं क्रमेण श्रोतुं कृत प्रस्तावस्तांइच तदु- 


र 
हव यह सुनकर तया मुनि दवारा बताया हृभ्ा दूसरा करमार यही है यहं निर्य 
कर राजाते साम दानादि से उस शर्वरी को प्रसन्न कर उससे उस बालक को 
ले लिया श्रौर 'श्रपहारवर्मा' नामकरण कर उसे महारानी को सौपं दिया । 

उसे देख प्रसन्नता मे भर कर श्रपहार वर्मा बोला देव ! इस सेवक 
पर दया दुष्टि डालकर श्रनुश्हीत कीलिए 1 मै ही धनमित्रं के रूपमेंच्िपा 
हृ्मा था यह मानना चाहिए 1 उसी घनमित्र (मै) ने श्रङ्गराज को बन्धन से 
छुड़ाकर विध्वस्त कोष वाहनादि को फिर से एकत्र कियाहै) भ्रब हमारे पक्ष 
के भूपाल उनके साथ एकान्त मे सुख से बै है । यदि कोई हानि न होतो 
चलकर उनसे मेंट कर लीजिए । 

तब परस्पर प्रेमालाप भ्रारंम होने पर राजवाहन ने भ्रपना तथा सोम- 
दत्त श्रौर पुष्पोद्मव का वृत्तान्त सुनाकर घ्नन्य मितौ का वृत्तान्त सुनने की इच्छा 


एधत जाहः पऽ 90४ = वे 1270600ण्ल 11115 {0 796. 7८९70 
पला { एप्प 15 ८809. 

प्ञ्चण६ 18 शातं व्ग्ल्‌ #81 009 88 586९016 0116 ग 
€ 0 1051, 28 11016816. ए (€ ०856616 [८०8], 116 1118 
{0०८ {094 एष गिता धा 18४, एल्वञण् नि 111 5ऽफद्ला 008 
धात्‌ 639] 27त पाला काण [पा 23 भीक एला18' € {18106 
0णला 0111 {0 015 पल्ल. 

63, 64, 65. (एपा ए 661८8, 0781 ८0967) 

8661082 {ए (च्)6 ए) (€) ७28 71160 फ111 10$ 206 821 
0 ए166, 6256 0छा&€ 118 शमिदर्पप उलार्क्ना एष एणपाः प्लत] 
०ए5लार्कप्०ा. 16886 1016 1081 1 23 क78्पःऽ6त 28 ।8111:111:11 11111 
4०५ ४४ 116 8876 [211818701172, 1227218 13 {7660 2110 {6 एप760 
प्रल्ऽप्रा$ 206 (भाा2285 आ€ 6011६66 वटव. = कच०क छण {8श्०फ216 
788 26 अप्तपट प्रो ण एव्व 7 8 [नलर 71866. 11 
{ल€ 15 10 870, 16856 60706 210 7066६ 9110 {060. 

गला, भवाः 176 (््फालाल्नालाौ ग 84 [0ण्टार 601४6788 
(क्पानाहट पलफ) 21381158 16४९216 115 (गणएाल॑ल 0 81078 ॥/ 11 
106 अगर ण 80182013. 27 एएशएवएा8478 200 पाय $006५ 118 


भ्रपहरावर्मा चसितिम्‌ २ 
क्तावन्वयुदुक्त । तेषु प्रथमं प्राहु स्म किलापहरिवर्मा | 
(उत्तर पीठिकायां प्रथमोच्छ्वासः) २४-२७ 


की। जिसे जानकर सर्वप्रथम श्रपहार वर्माने इसप्रकार श्रपना वरत्तान्त 
सुनाया । 


0681176 (2121619) {0 601 176 80 9 ० {16165. 10910 
1015, 0751 ° 21] ^ 080 श्ल. 9191164 015 अगर 1४5 :- 


श्रपहारवर्मा-चरितम्‌ 


“देव, त्वयि तदावतीणे द्विलोपकारायामुरविवरं त्वदन्वेषणप्रसृते च भित्र 
गणेऽहमपि महीमटन्नङगेषु गद्खातटे बहिरचम्पायाः “कदिचिदस्ति तपःप्रमावो- 
त्पन्नदिव्यचक्षुम॑रीचि्नमि महर्षिः" इति कुतर्चित्संलपतो जनसमाजादुपलम्या- 
मतो बुमूत्सुस्त्वदगति तमुहशषमगमम्‌ । न्यशामयं च तस्मिन्नाभरमे कस्यचिच्च्‌- 
तपोतकस्य च्छायायां कमप्युदिगनवर्णं तापसम्‌ । श्रमना. चातिथिवदुपचारितः 
क्षणं विश्रान्तः क्वासौ भगवान्‌ भरीचिः, तस्मादहुमुपलिप्पुः प्रसङ्खप्रोषितस्य 
सुहदो गतिम्‌ । 


हिन्दी--"देवं ! ब्राह्मण के उपकार के लिए भ्रापके श्रसुर बिल मे उतर 
जाने प्र (तथा इसके परचात्‌) श्रापको दहने के लिए प्रापके मित्रों के इर- 
उधर फल जाने पर ने मी पृथ्वी पर मटक्ते हुए,“ ङ्ख देश मे, गङ्खा के तट 
पर चम्पा नगरी के बाहर, तप के प्रमावं से दिव्यवक्षु सम्पन्न कोई मरीचि 
नामक महषि हैः यह्‌ कहीं प्राप में वार्तालाप करते हृए जन-समाज से सून 
केर, श्राप इस समय कहां होगे यह जानने के लिए उस स्थानकी यात्रा की। 
उस प्रा्रममें्मने एकं लघुं प्राम्रवृक्ष कौ छायामें बैठे हुए किसी तपस्वी 
को देवा । उसके वारा प्रतिथि कौ माति पित (सेवित) होकर भन 
क्षण सर (वहां) विशाम किया (रौर फिर उसमे पृष्ठा कि) भगवान्‌ मरीचि 
कहां है ? मँ उनसे प्रसद्खवश (कही) गए हृए भ्रमते मित्र की स्थिति जानना 
चाहता हँ । 
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भ्रपंहारवर्मा चरितम्‌ ५, 


भ्राद्चयेज्ञानविमवो हि स महषिमंह्यां विश्रुतः" इत्यवादिषम्‌ । अ्रथासावुष्णमायतं 
च निःउवस्याशंसत्‌ -- “श्रासीत्‌ नादरो मुनिरस्मिन्नाश्चमे । तमेकदा काममज्जरी 
नामाङ्खपुरीवतंसस्थानीया वारयुवतिरश्रुबिन्दुतारकितपयोधरा सनिवंदमभ्येत्य 
कीणेरिखण्डास्तीर्ण॑भूमिरम्यवन्दिष्ट । तस्मिन्नेव च क्षणे मात्ृभ्रमुखस्तदाप्तव्ंः 
सानुक्रोशमनुप्रधावितस्तत्रंवाविच्छिन्नपातमपतत्‌। स किल कृपालुस्तं जनमप््रया 
गिराऽऽहवास्यातिकारणं तां गणिकामयपृच्च्छत्‌ । सा तु सतब्रीडेव सविषादेव 
सगौरवेव चाब्रवीत्‌-- 
“भगवन्‌ ! एेहिकस्य सुखस्यामाजनं जनोऽयमामुष्मिकाय इवोवसीयायारतम्यपपत्ति 
वित्तयो म॑गवतपादयोर्मृलं रारणमभिप्रपन्नः” इति । तस्यास्तु जनन्युदञ्जलि 


हिन्दी-वे महपि पृथ्वी पर श्रारचयंजनक ज्ञानरूपी धनं से सम्पन्न 
थे । | 

इसके परचात्‌ उन्होने उष्ण एवं दीर्घं सांस छोडकर कहा- “वसे मुनि इस 
प्राश्रममेथे। एक बार श्रद्धपुरी की आभरूषणमभूता काममञ्जरी नामक एक 
वारांगना ने जिसके पयोधर श्रश्रुबिन्दु्रों से सज्जित थे तथा जिसके केश भूमि 
पर चछितराएहृएयथे भ्रतीव खिन्न भावसे भ्राकर उक्त मुनिवर को प्रणाम 
किया । उसी समय उस गणिका के माता भ्रादि सम्बन्धी उसका श्रनुसरण 
करते हुए तथा करुण रोदन पूरवंक दौडते हुए वहाँ श्रा परह । उन छपालु महषि 
ने आद्र वाणीसे उस गणिकाके भ्रनुसराभ्रों को भ्राइवस्त कर उससे उनके 
दुःख का कारण पुछा । उसने लज्जा, विषाद तथा गौरव के मिलेजुले भाव 
लेकर इस प्रकार कटा-- 

भगवन्‌ ! यह जम (मै) लौकिक सुख (मोग) के लिए सर्वथा 
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६ । ्रपहारवर्मा चरितम्‌ 


पलितशारदिखण्डबन्धस्पृष्टमृक्तमूमिरभाषत--'"मगवन्‌, श्रस्यां मे दोषमेषा 
वो दासी विज्ञापयति । दोषद्च मम स्वाधिकारानुष्ठापनम्‌ । एष हि गणिका- 
मातुरधिकारो यद्‌दृहितुजन्मनः प्रभृत्येवाङ्गक्रिया, तेजोबलव्णमेधासंवधेनेन 
दोषाग्निघातुसाम्यक्ृृता भितेनाहारेण शरीरपोषणम्‌, अआआापञ्चमाद्र्षात्पितुर- 
प्यनतिदशेनम्‌ । 

जन्मदिने पुण्यदिने चोत्सवोत्तरो मङ्गलविधिः, भ्रध्यापनमनङ्कविद्यानां साद्धा- 
नाम्‌, नृत्त्यगीत-वाद्य-नाट्य-चित्रास्वा्गन्ध-पृष्पकलासु लिपिज्ञानवचनकौर- 
लादिषु च सम्यग्विनियनम्‌, राब्दहेतुसमयविद्यासु वार्तामात्रावबोधनम्‌, भ्राजीव- 


म्रनुपयुक्त है । ग्रतः श्रात्मकल्याण तथा पीडितो पर ्रनुग्रहु के लिए विष्यात 
भ्रापके चरणो की शरणमे आया है| उस्तकी माँ ने, जिसके दवेत केश भूमिका 
स्पशं कर रहै थे हाथ जोडकर कहा--“मगवन्‌ ! भ्रापकी यह्‌ दासी इसके प्रति 
भ्रपने दोषं को (स्वयं) सूचित कररहीदहै। | 

मेरा दोष केवल इसे श्रपने व्यवसाय के लिए तयार करनाहै। एक 
गणिका की माता का यह्‌ श्रधिकारही दहै कि वहु जन्म से लेक्रर अपनी पुत्रीको 
भ्र ङ्क्रिया भ्र्थात्‌ शरीर में हल्दी-तेल भ्रादि लगाने की विधि तथा तेज, बल, रूप, 
बुद्धिं आदि के मली प्रकार ्रसिवर्धन से वात, पित्त, कफ प्रादि त्रिदोष, श्रग्तिः 
(जठराग्नि) एवे वसा, मांस, अ्रस्थि भ्रादि सप्त घातुप्रो को साम्य रखनेकी 
भ्रौर स्वल्प मोजन द्वारा शरीरके पोषण की शिक्षादे, एवं पाँचवषे की प्रायु 
के बादसे पिताके ददेनसेभी उपे बचाए (भरत्यन्त दक्लंन का श्रमाव कर 
दे) । 

जन्म दिवस पर, (ग्न्य) पावन दिवस पर मांगलिक कृत्य करने, श्रद्ध 
सहित प्रनंग (काम केला) विद्याश्नों का श्रध्यापन करने, नृत्य, गीत, वाद्य, 
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भ्रपंहारवर्मा चरितम्‌ ७ 


ज्ञाने क्रीड़ाकौ शले सजीवनिर्जीवासु च द्यूतककलास्वभ्यन्तरीकरणम्‌, अ्रभ्यन्तर- 
कलासु वेदवासिकजनात्प्रयत्नेन प्रयोगग्रहणम्‌,--यात्रोत्सवादिष्वादरप्रस्ाधितायाः 
स्फी तपरिबरहयाः प्रकाशनम्‌, प्रसद्खवत्यां संगीतादित्रियायां पूवेसगृहीतैग्राह्य- 
वाग्भि. सिदधिलम्मनम्‌ दिडः मखेषु तत्तच्छित्प वित्तक्यैशःप्रख्यापनम्‌, कार्तन्ति- 

कादिभिः कल्याणलक्षणोदघोषणम्‌, पीठमर्दविट विदरूषकै्िक्षुक्यादिभिर्च नागरिक 
न 


नाट्य, चित्र, श्रास्वाद्य (स्वाद लेने योग्य) गन्ध, पुष्य (सम्बन्धी) कला््रों में 
(एवं) लिपि परिज्ञान कराने की भ्रोर रुन कराते हुए वार्तालाप विषयक 
कौरलमें मली माति शिक्षणदे। व्याकरण, न्याय, ज्योतिष विदयाश्रोंका 
सामान्य ज्ञान, जीविका विषयक ज्ञान, क्रीडाकौरलमे श्रथवा काम विषयकं 
इद्त माषा मे, सजीव (मूगं ्रादिकी लडाई) निर्जीवं (पासे आदि के खेल) 
सम्बन्धी जुएकी कलश्रों में प्रदिक्षष्णदे तथा (एतद्‌ विषयक ज्ञान को) 
भ्रात्मसात्‌ करने मेँ (दक्षता प्राप्त कराए) 1 रति सम्बन्धिनी कलाश्रो मे किसी 
वि्वस्त व्यविति कै प्रयत्न से उनके प्रयोग का ज्ञान कराए । यात्रा, उत्सव श्रादि 
मे मली मेति परिष्कृत श्रपने वमव (सेवक, गदी आदि) का प्रदश्ष॑न, (म्रादि 
मे नैपुण्य प्राप्त करनेके लिए) उसे समुचित ठंगसे बनाए) प्रासंगिक 
संगीतादि की गोष्ठिग्रं मे पूवे नियोजित शिश्नकों दारा सिद्धि प्राप्ति, विभिन्न 
दिशाश्रौं मे तत्‌ तत्‌ शिल्पो मे प्रसिद्ध जनौं द्वारा उसके यश का विस्तार(फलाना) 
सामृद्रज्ञों द्वारा उसके कल्याणमय (शुम ) लक्षणों की सुचना, नायक के प्रियपात्र 
(पीठमदं), विट, विदूषके, भिक्षुकिणी शमादि द्वारा नागरिक पुरुष समुदाय 
मे (उसके) रूप, रील, शिल्प (नैपुण्य), सौदये, माधुयं (श्रादि की) प्रस्तावना 
पहुंचना आदि कायं करे । तरूणों के मनोरथ की लक्षय भूता युवति को प्रचुर 
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> ध्रपहौरवर्मा चरितम्‌ 


पुरषसमवायेषु रूपशीलशिल्पसौन्दयेमावुयं प्रस्तावना, युवजनमनो रथलक्ष्यभूतायाः 
प्रमृततमेन शुल्केनावस्थापनम्‌, स्वतो रागान्धाय तद्‌मावदशेनोन्मादितायवा 
जातिरूपवयोऽथं क्ति शी चत्यागदाक्ष्यदाक्षिष्यरित्परीलमाधूर्योपपन्नाय स्वतन्त्राय 
प्रदानम्‌, भ्रधिकगुणायास्वतन्त्राय प्राज्ञतमायात्पेनापि बहुन्यपदेशेनापेणम्‌, भअ्रस्व- 
तन्वरेण वा गान्धवेसमागमेन तद्गुरुभ्यः शल्कापहूरणम्‌, अ्रलाभेऽथंस्य कामस्वीकरते 
स्वामिन्यधिकरणे च साधनम्‌, रक्तस्य दुहित्रैकचारिणीव्रतानुष्ठापनम्‌, नित्य 
तैमित्तिकप्रीतिदायकतया हृतरिष्टानां गम्यधनानां चित्रैरुपायँ रपह्रणम्‌, श्रददता 
लुन्धप्रायेण च विग्रृह्यासनम्‌, प्रतिहस्तिप्रोत्साहनेन चुन्धस्य रागिणस्त्यागरक्ति- 
संधुक्षणम्‌ । 


शुल्कं (फीस) देकर (उन तरुणो के पास) भेजने का प्रबन्ध करे (अ्वस्थापनम्‌- 
समीपे स्थापनम्‌), ्रथवा स्वयं किसी रागान्ध (वासनाजन्य प्रेममें प्रन्धे), 
कामुक, हावमाव दलेन से उन्मत्त हए भ्रथवा जाति (ब्राह्मणादि उच्च जात्ति) 
रूप, भ्रायु, धन, शक्ति, पवित्रता, त्याग, दक्षता, नस्ता, रिल्प, शील, माधुयं 
प्रादि से सम्पन्न व्यक्ति के लिए उसे प्रदान करने की व्यवस्था करे । 

प्रधिक गुण सम्पन्न, बहु प्रतिभायुक्त परन्तु पराश्ित (अस्वतन्त्र) 
न्यविति को श्रतीव कुरालतापू्वेक समपंण, ्रथवा श्रस्वतन्त्र से गान्धवं विवाह कर 
उसके गुरुजनं से शुल्के (धन) प्राप्त करना, (धूर्तो से) अपना धन प्राप्तन 
होने की स्थिति में केवल स्वेच्छा (मेती द्वारा) से स्वीकृत स्वामी (ग्रामाध्यक्ष) 
तथा न्यायालय (नागरिक संसद) द्वारा ऊँचा नीचा कहु सुनकर श्रपने उपयुक्त 
विधान कराना श्रादि कायं करे । श्रपनी दुहिता (पुत्री) को श्रनुरक्त व्यकतिति के 
प्रति पातित्रतधमं में स्थिर करना, नित्य किसी न किसी निमित्तसेप्रेमोपहार 
धना 0प$ 25001086] 815, 17168108 14115 200 ०165 019 - 
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प्रहारवर्मा चरितम्‌ ६ 


प्रसारस्य वाक्संतक्णंलोकोपक्रोरनंदुहितुनि रोधने व्रीडोत्पादनं रन्याभियोे 
र बमानैरचापवाहनम्‌, ग्रथंदं रनथंप्रतिघातिभिरचानिन्दैरिभ्यैरनुवद्धर्थान्थं 
संरयान्विचायं मूयोमूयः संयोजनमिति । गणिकायास्व गम्यं प्रति सञ्जतंव न 
सङ्खः। सत्यामपि प्रीतौ न मातुर्मातृकाया वा शासनातिवृत्तिः । एवं स्थितेऽनया 
प्रनापतिविहितं स्वधमंमुल्लङ्घ क्वचिदांगतुके रूपमात्रधने विगप्रयूनि स्वेनैव 
धनव्ययेन रममाणया मासमात्रमत्यवाहि । 


ग्रादि द्वारा ग्रहण करने से बचे हुए विटं के धन का विचित्र उपायोंसे हरण 
करना, न देने पर लुन्ध प्राय व्यक्ति से (उसका) भ्रासन तक "५ छीन लेना, 
वेद्या पति के प्रोत्साहन से अनुरक्त प्रेमी की त्याग शक्तिको बढ़ाना, एवं 
निधेन व्यक्ति को श्रपनी पुत्रीके मागेसे हटाने के लिए उस पर तीखे 
व्यंग का प्रहार, लोकं समुदाय कै सामने उसका उल्लेख, श्रपनी पुत्री को उससे 
दूर रखता श्रौर इस प्रकार उसे लज्जा से उमाडना एवं नाना प्रकार से उसे 
म्रपमानित करना (रादि कायं करे ) । श्रपनी पत्री को प्रभूत धनवान्‌, विपदाग्रों 


को दुर करने में समथं, भ्रनिन्य व्यक्तियों के साथ बार-बार सम्पृक्तं करे श्रमैर 
उसे बताए कि- 


“भ्रपने प्रेमी के साथ केवल दिखते काही सम्बन्ध रे, वास्तविक नहीं, 
यही एक वेद्या का कतव्य है ।“ (वेद्या को सिखाया जात। है कि) सचमुच 
प्रेमहोने पर मीमाँयादादीकीभ्राज्ञा का उल्लंघन न करे (यही एक वेद्या 
का नैतिक करतेव्य है) परन्तु एसा होने पर भी इसने ब्रह्यविषित भ्रपने धमं को 
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१० श्रपहारवर्मा चरितम्‌ 


मभ्यजनङ्चभूयानथंयोग्यः प्रत्याचक्षाणयाऽनया प्रकोपितः । स्वकुटुम्बं चावसादितम्‌ । 
"एषा कुमतिर्न कल्याणी ।“ इति निवारयन्त्यां मयि वनवासाय कोपात्प्रस्थिता । 
साचेदियमहार्यनिरचया सवं एष जनोञ््रं वानन्यगतिरनरनेन संस्थास्यते । 
इत्यरोदीत्‌ । 

ग्रथ सा वारयुवतिस्तेन तापसेन "मद्रे ननु दुःखाकरोऽयं वनवासः । तस्यफलम 
पवगैः स्वर्गो वा । प्रथमस्तु तयोः प्रकृष्टज्ञानसाध्यः प्रायो दुःसंपाद एव, द्विती- 
यस्तु सर्वस्यैव सुलमः वुलधर्मानुष्ठायिनः। तददाक्यारम्भादुपरम्य मातुम॑ते- 


छोडकर एक बार किसी रूपमात्र धन वाले भ्रागन्तुक ब्राह्मण तरण से प्रपने 
ही धन के व्ययसे विहार करते हुए एक मास बिताया । इसने मोग योग्य 
प्रभूत धन सम्पन्न व्यक्तियों को दुत्कार कर क्रुद्ध कर दिया । श्रपने परिवार 
को सङ्कट मे डाल दिया ! ®ठेसी कुमति म्रच्छी नहीं है' इस प्रकार मेरे रोकने 
पर मी यहं कोधसे वनकौश्रोर चल दी। यदि यही इसका दढ निरचयदहै 
तोये समी व्यक्ति दूसरे जीवन घारणके उपायकै भ्रमावमें यहीं ्रनशन 
कर भर जाएंगे । एेस्ा कहकर वह्‌ रोने लगी । 

म्रब सूति ने उस वेद्या से केहा-- "कल्याणी, यहु बनवास दुखोंका घर 
है । उसका फल मोक्ष ्रथवा स्वगं कौप्राप्तिहै। इनमे प्रथम भ्र्थात्‌ मोक्ष 
प्रकृष्ट ज्ञान दारा ही सुलमहैग्रौर इसीलिए प्रायः भ्रलम्यदही है, परन्तु दूसरा 
फल भ्र्थात्‌ स्वगं प्राप्ति कुल धमे का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
सुलम ह 1 अतः श्रसम्मव प्रारम्भ का त्याग कर भ्रपनी माता के कथनानुसार 
कयं करो । मूनिवयं के इस प्रकार भ्रनुकम्पा पूर्वक कहने पर उसने कहा-- 
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शरपहारवर्मा चरितम्‌ ११ 


वतंस्व, इति सानुकम्पममिदहिता ्यदीहमगत्पादमूलश्चरणम्‌, शरणमस्तु मम 
कृपणाया हिरण्यरेता देव एव इत्युदमनाय्रत । 
सतु मुनिरनुविमृश्य गणिकामातरमवदत्‌--सम्प्रति गच्छ गृहान्‌ प्रतीक्ष 
स्व॒ कानिचिहिनानि यावदियं सुकुमारा सुखोपमोगसमुचिता सत्यरण्यवास 
न्यसनेनोद्रेजिता भूयोभूयदचास्माभिविबोध्यमाना प्रकृतावेव स्थास्यति" इति । 
'तथा' इति तस्याः प्रतियाते स्वजने सा गणिका तमरृषिमलघृमवतिधौ तोद्‌- 
गमनीयवासिनी नात्यादृतदरी रसंस्कारा वनतरुपोतालवालपुरण्देवता्चन 


यदि यहाँ मगवान्‌ के चरणारविन्दमें भी शरण नहींहँतो मू दीन के विए 


मगवान्‌ भ्रमति देव ही शरण बनें । यह कहकर वह्‌ उन्मन हो गई । 
तब मुनि ने स्वयं कुछ विचार कर उस वेश्या की माता से कहा “दस समय 
तुम घर लौट जाग्रो ! कुछ दिन प्रतीक्षा करो । जन तक यह्‌ सुकुमार, 
सुखोपभोग की भ्रस्यस्त, भररण्य-वास के दुःखों से संत्रस्त होकर तथा बार-बार 
हमारे द्वारा सम्ाए जाने ठे, श्रपने सहज रूप में ्राजाएगी ।“ 
ग्रपने स्वजनों के ठीके है" इस प्रकार कहकर चले जाने पर (घर लौट 
जाने पर) उस वेश्या ने बहुत भक्ति के साथ, धोए हए वस्वो का जोडा 
धारण कर, ्रपने शरीर को ्राभूुषणादि से ्रधिकन सजा कर वन के छोटे- 
, छोटे वृक्षों के भ्रालवाल (थले) को जल से भरते हुए, देवाचेन के लिए कुसुम 
गुच्छो के संग्रह विषयक प्रयास करते हृए तथा श्रनेक श्रन्यान्य उपहार कर्मो के 
सम्पादन से, भगवान्‌ शंकर के पूजन के लिए चन्दन, पुष्प, धूप, दीप 
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१२९ भ्रपहारवर्मा चरितम्‌ 
कुसुमौच्चया वचयप्रयासैनेकविकल्पोपहार कमंमिः, काम शासनाथं च गन्ध 
माल्यघूपदीपनत्यगीतवाद्याभिः क्रियाभिरेकन्ते च चत्रिवगं संबन्धिनीभिः 
कथामिरध्यात्मवादंदचानुरूपे रल्पीयसँवकालेनान्वरञ्जयत्‌ । 

एकदा च रहसि रक्तं तमुपलक्ष्य “मढः खलु लोको यत्सहधममेणार्थ- 
कामानपि गणयति" इति किचिदस्मयत । “कथय वासुकेनारोनाथेकामातिशायी 
धमम॑स्तवामिभरेतः इति प्रिता मरीचिना लज्जामन्थरमारमताभि- 
धातुम-- 
“इतः किलं जनात्‌ मगवतस्त्रिवगंबलाबलज्ञानम्‌ । भ्रथवेतदपि प्रकारा- 


नणय ममम 111 यः | 
नानाम ा-मन ायम 
101 1 का हा 


ग्रादिकौी तयारी हारा नृत्य, गीत, वाद्य आदि क्रियाग्रों द्वारा एवं एकान्त में 
धमे, प्रथं, काम से सम्बन्ध रखने वाली कथाग्रों द्वारा तथा श्रपने ्रनुरूप 
म्रघ्यात्म विषयक विवाद करते हुए थोडे ही समय में मुनि को प्रसन्न कर 


लिया । 
एक दिन एकान्त में उन्हं श्रपने में अनुरक्त देखकर, उस वेश्या ने किञ्चित 


प्रारचयं के साथ कहा-- निरचय ही ये सांसारिक जन मूखं हैँ जो ध्म के साथ 
अथं श्रौर कामको मी गिनते हः" । "इस कथन को सुनकर मनि ने पुछा" पत्री ! 
बताभ्रो कि किस दृष्टिसे तुम धमंको काम श्रौर श्रथ कोभ्रतिशायित करने 
वाला (ऊपर उठा हृभ्रा) समती हो ? इस प्रकार मरीचि से प्रेरित होकर 
वह लज्जावनत हौकर धीरे से यहं कहने के लिए प्रस्तुत हृई-- 

भगवन्‌ । क्या मेरे जेसी सामान्य स्त्री से वास्तव में सांसारिक 
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न्तरं दासजनानुग्रहस्य । मवतु । श्रूयताम्‌ । ननु धर्मादुतिऽथेकामयो रनुत्पत्ति' 
रेव । तदनपेक्ष॒ एव धर्मौनिवरृत्तिसुखप्रभूतिहेतु रात्मसमाधानमाच्रसान्यस्च । 
सोऽथं कामवद्बाह्यसाधनेषु नात्यायतते । तत्तव॒ दशेनोपवंहितद्व यथा 
कथंचिदप्यनुष्टीयमानाभ्यां ना्थ॑कामाभ्यां बाध्यते । बाधितोऽपि चाल्पायास 
प्रतिसमाहितस्तमपि दोषं निह त्य श्रेयसेऽनल्पाय कल्पते । 

तथाहि! पितामहस्य तिलोत्तमाभिलाषः, मवानीपतेमु निपत्तीसहस्र 
संदूषणम्‌, पद्मनामस्य षोडशसहसरान्तःपुरविहारः, प्रजापतेः स्वदुहितयेपि प्रणय 


प्रस्तित्व के कारण भूत तीनों पदार्थौ (धमे, श्रथ, काम) की उच्चता ्रथवा 
लघुता को जासने का प्रयासं कियाजा सकता? भ्रथवा यहं मी श्रपने दास 
पर श्रनुग्रह प्रकट करनेकाही कोड दुसरा मागं (ढंग)है ? ठीक है । सुनिये । 
निद्वय ही धमं के विना भ्रथेश्रौर काम की उत्पत्तिहो ही नहीं सकती । भरतः 
धमं स्वंथा स्वतन्त्र मोक्ष-सुख को प्रदान कराने वाला कारणं तथा श्रपना 
समाधान मात्र मौर साध्य है (श्रपना समाधान कराने वाला श्रौर सहज किया 
जा सकने वाला है) “ । 
यह (ध्म) श्रथ श्रौर काम कौ माति बाहरी साधनों पर 
म्रत्यन्त (पूरी तरह) निर्भर नही होता (आराधित नहीं होता) । वास्तविकं 
ज्ञान का सहारा लेकर यह किसी भी प्रकार किए जाने वाले श्रथ मौर कामसे 
बाधित (प्रभावित) नहीं होता। यदि बाधित (प्रभावित) होता भीदहैतो 
सामान्य से परिश्रमसे ही इसे समाहित (सुस्थापित) किया जा सकता ह । 
एवम्‌ निमूलित होने पर भी यहु दोष थोड़-से ही प्रयत्न से प्रभूत कल्याण 
साधन में योग देता है । (अत्यधिक कल्याण कर देता है) । 
जैसे कि, पितामह ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नामक भ्रप्सरा की 
कामना करना, भवानी प्रति शङ्कुर का हजारो मुनि पटिनियों को दूषित 


ननम्‌ सोमे कन कोनो कमणा नाकामो 
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प्रवृत्तिः, शचीपतेरहल्याजारता, शशाङ्कस्य गुरतल्पगमनम्‌, प्रदुमालिनो 
वडवालङ्घनम्‌, भ्रनिलस्य केसरिकलत्रसमागमः, ृहस्तेरुतथ्यमा्याभिस रणम्‌, 
परारारस्य दाशकन्या्चणम्‌, पाराशयंस्य भ्रातृदार संगतिः, श्रतरेमूगी समागम 
इति । श्रम राणां च तेषु तेषु का्येष्वासुरविभ्रलम्मनानि ज्ञानबलान्न घमपीड़ा- 
मावहन्ति । धर्मपूते च मनसि नमसीव न जातु रजोऽनुषज्यते । तन्मन्ये नार्थं 
कामौ धर्मस्य शततमीमपि कलां स्पृगतः' इति । 

श्रत्वेतदुषिरुदीणेरागवृत्ति रम्यधात्‌--श्रयिविलासिनि ! साधुपद्यसि । न 


करना, पद्यनाम श्रीकृष्ण का सोलह हजार रानियों के साथ विहार करना, 
भजापति के श्रपनी पुत्री के प्रति भ्रनुराग दिखाना, इन्द्र का श्रहिल्या के साथ 
जारकमं करना, चन्द्रमा का भ्रपनी गुर पलनी से वलात्कार करना, सूयं का 
बडवा (घोड़ी ) के साथ विपरीत गमन करना, वासुदेव का केसरी की पत्नी के 
साथ समागम करना, बृहस्पति का भ्रपने ञ्ेष्ठ माई उतथ्य की पत्नी के साथ 
(निषिद्ध) अमिसार करना, ऋषि पराशर का धीवरकी कन्या को दूषित 
करना, वेदव्यास का श्रपने भाइयों की पत्नी के साथ सम्बन्ध जोडना तथा 
अति का मृगी से समागम करना (रादि इसके प्रमाण है) । 

देवताभ्रों का असुरो कै प्रति उन उन कार्यो मे विपरीत श्राचरण (श्रपने 
विभिन्न उदेश्यों को पने के लिए) ज्ञान के बलके कारण धमं को प्रभावित 
नहीं करते । धमं से मन के पवित्र हौ जाने पर व्यक्ति को रजोगुण उसी 
भकार स्पदां नहीं करता जैसे श्राकाश को धूलि नहीं लिप्त कर पाती । श्रतः 
मे मानती किम्रथं श्रौर काम धमकी सौवीं कला का मी स्पदं नहीं कर 
सकते । 

यहे सुनकर बदी हई रागवृत्ति वाले मुनि बोले-भ्ररी 
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धरममस्तत्वदशिनां विषयोपभमोगेनोपरष्यत इति । किं तु जन्मनः प्रभृत्यथकाम- 
वार्तानभिज्ञा वयम्‌ । ज्ञेयौ चेमौ किरूपौ किपरिवारौ कि फलौच इति । 

सात्ववादीत्‌--“श्रथेस्तावदजंनवर्धनरक्षणात्मकः, कृषिपशुपाल्यवाणिज्य 
संधिविग्रहादिपरिवारः तीथंप्रतिदानफलद्व । कामस्तु विषथातिसक्तचेतसोः 
सत्रीपुसयोनिरतिक्यसुखस्परं विशेषः । परिवारस्त्वस्य यावदिह रम्यमुज्ज्वलं च । 
फलं पुनः परमाह्वादनम्‌, परस्परविमदंजन्य, स्मय॑माणमधुरम्‌, उदीरिताभि- 
मानमनुत्तम, सुखमपरोक्षं स्वसंवेद्यमेव । तरस्य॑वकरते विशिष्टस्थान वर्तिनः केष्टानि 
तपांसि, महान्ति दानानि, दारुणानि युद्धानि, भीमानि समुद्रलङ्घनादीनि च 
नराः समाचरम्ति" इति । 


विलासिनी ¡ तुम ठीक (भली प्रकार) देखती हो (तुम्हारा दृष्टिकोण समुचित 
है.) तत्व दशियों को धमं विषयों का उपभोग करने से नहीं रोकता परन्तु 
जन्म से लेकर प्रद्यावधि श्रथ, काम, विषयक वार्ता में हुम अ्ननमिन्ञ हैँ । अ्रतः 
सवं प्रथम हमें इन्हे, इनके स्वरूप को, इनके पविर श्रौर फलों को जानना चाहिए । 

वह्‌ बोली--“श्रथ, प्रजन (कमाना) वधेन (बढाना) तथा रक्षणात्मक 
होता है : कृषि, पयु पालन, व्यापार, सन्धि, विग्रह (युद्धादि) आदि इसके 
परिकर होतेह श्रौर तीर्थो पर दान देना इसका फल रहै परन्तु काम 
अतीव विषयासक्त चित्त वाले स्वी पुरूष का भ्रात्यन्तिकं सुखद स्पशं 
विशेष है । विव के समस्त प्रिय एवं उज्ज्वल पदाथं इसके पारिवारिक हैँ । 
इसका फल भ्रतीवं प्रसन्नता दायक भ्रालिगन च्ुम्बनादि से उत्पन्न होने 
वाला श्रौर स्मरण करने योग्य माधुयं से पूणं होतादहै। यहु श्रतीव उदात्त 
(महान्‌) भ्रात्मगौरव (अभिमान) को बढाने वाला, प्रत्यक्ष सुखं तथा स्वयं 
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निशम्यतभ्नियतिबलान्तु तत्पाटान्धु स्ववुद्धिमान््यान्नु स्वनियममनाद्त्य- 
तस्यामसौ प्रासजत्‌ । सा सूदरुरं मुढात्मानं च तं प्रवहुणेन नीत्वा पुरमूदारशोभया 
राजवीथ्या स्वमवनमनंषीत्‌ । श्रभरूच्च धोषणा "इवः कामोत्सवः' इति । 

उत्तरेचयूः स्नातानुलिप्तमारचितमञ्जुमालमारब्धकामिजनवृत्तं निवृत्तस्ववृत्ता 
मिलाषं क्षणमात्रगतेऽपि तया विना दूयमानं तमृषिमृद्धिमता राजमागेणोत्सव- 
समाजं नीत्वा क्वचिदुपवनो दृशे युवतिजनङत परिवरृतस्य राज्ञः संनिधौ सिमितमु 
(समासदत्‌) तेन--“भद्रे ! मगवता सह निषीद” इत्यादिष्टा सविभ्रमं कृत 
प्रणामा सस्मितं न्यषीदत्‌ । 


ग्रनूुमव किया जाने वाला होता है इसीलिए विशिष्ट स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति 
कष्टकर तप, महान्‌ दान, मयेकर युद्ध, मयानक समुद्र लंघनादि कायं करतेर्हु। 

यह सुनकर महषि ने कया कि भाग्य बल से श्रथवा उसके (वेद्या के ) चातुर्य 
से, भ्रथवा स्वयं श्रपनी बुद्धिकी मन्दता से, यह मनुष्य (मै) ्रपने नियम क अनादृत 
कर उसमे सम्परक्त (आसक्त) हो गया है (हँ )1( तब ) उसने (वेश्या ने) बहुत दूर 
गए हए (ग्र्थात्‌ श्रात्म विस्तृत) उस मूढात्मा को एक सवारी द्वारानगरमं ले 
जाकर अ्रतीव शोभायुक्त मा द्वारा श्रपने भवन मेँ पहुंचाया ! उसी समय 
घोषणा हुई करि कल कामोत्सव' है । 

दुसरे दिन जब ऋषि स्नान कर श्रपने शरीर को सुगन्धित द्रव्यो से श्रलंकृत 
कर, पुष्प मालाधारण कर्‌ चुके, तब वहु वेश्या उन मुनिवर को, जो भ्रव कामी- 
जनो की सौ वेष्टाएं करने लगे थे तथा श्रपने पूरव म्राचरण की रक्षा की इच्छा 
मी जिनके मनसे द्रुर हृट चुकी थी एवं जो क्षण मात्र बीतते ही उस वेश्या के 
विना लिन्न हौ जाते थे, साथ लेकर सुसम्पन्न राजमार्गं से उत्सव समा मं (जहां 
लोग उत्सव मना रहे थे), उस उपवन मे जहाँ सैकड़ों युवतियो से धिरा 
श्रा प्र्नन्न वदन राजा विराजमान था, पहुंची ! उस राजा ने उससे कहा 
मद्रे | भगवान्‌ के साथ बटो ।“ इस प्रकार आज्ञा मिलने पर वह्‌ कृतज्ञतापूवेक 
प्रणाम कर हसती हुई मुनि के साथ बैठ गई । 
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तत्र काचिदत्थाय बद्धाञ्जलिरत्तमाद्खना देव { जितानयाऽहम्‌ । भ्रस्यै- 
दास्यमद्यप्रभूत्यम्युपेतं मयाः इति प्रभुं प्राणंसीत्‌ । विस्मयहषमूलदरव कोला- 
हलौ लोकस्योदजिहीत । 

हृष्टेन च राज्ञा महार्हं रत्नालंकारेमंहता च परिवहंणानुगह्य विसृष्टा 
वारसुख्याभिः पौरमूख्येरच गणशः प्रशस्यमाना स्वमवनमगत्वैव तमृषिमभाषत- 
"मगवन्‌ ! श्रयमच्जिलिः चिरभनुगरृहीतोऽयं दासजनः ।' स्वार्थं इदानी मनुष्ठेयः' 
इति । 


तमी उस समा मे कोई श्रेष्ठ ललना उठकर श्रौर हाथ जोडकर बोली- 
"देव! इस (काममंजरी) ने मुभे जीत लिया दहै (ओर) भ्राजसे इसका दास्य 
मैने स्वीकार कर लिया है! यह्‌ कहकर उसने स्वामी (राजा) को प्रणाम 
किया 1 (उसी समय) जनता का ब्रादचये रौर प्रसम्नता मूलक कोलाहल उठ 
खड़ा हुञ्रा । (जनता ने प्राह्चयंमिश्चित हषेध्वनि की) 1 


प्रसन्न राजा द्वारा बहुमूल्य रत्नालद्धार तथा बहुत से सेवक पुरस्कार 
स्वरूप देकर विदा कर दिए जाने पर प्रमुख वारागनाभ्रों के समुदायो तथा 
प्रमुख नागरिके समुदायो द्वारा प्रमिनन्दित होती हुई वह वारागना बिना श्रपने 
घर गए (अपने धर पहुंचने से पृवं) उन मुनिवर से बोली--“भगवन्‌ ! यह्‌ 
प्रणामाज्जलि स्वीकार कीजिए । भ्रापने बहुत समय तक इस दासी को भ्रनुगरृहीत 
किया है । भ्रब भ्रापको स्वाथं साधन करना चाहिए ।“ 
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स तु रागादरनिहत इवोद्‌भ्नाम्यान्नवीत्‌-- प्रिये ! किमेतत्‌ ? कुत इदमौदा- 
सीन्यम्‌ ? क्व॒ गतस्तव मय्यसाधारणोऽनुरागः' इति । भ्रथ सा सस्मितम- 
वादीत्‌-'भगवन्‌ यया राजकुले मत्तः पराजयोऽम्युपेतस्तस्यार्च मम च 
क्स्मिरिचत्‌ संघे 'मरीचिमार्वजितवतीव इलाघसे' इति तयाऽस्म्यहमधिक्षिप्ता । 
दास्यपणवबन्धेन च।स्मिन्नर्थे प्रावत्तिषि । सिद्धार्थौ चास्मि त्वत्प्रसादात्‌' इति । 

स तया तथावधूतो दुमंतिः कृतानुशयः शून्यवन््यवतिष्ट । यस्तयेवं कृत 
स्तपस्वी तमेव मां महाभाग ! मन्यस्व । स्वदाक्तिनिषिक्तं रागमुदधत्य तयैव 
बन्धक्या महदैराग्यमपितम्‌ । भ्रचिरादेव शाक्य श्रात्मा त्वदथंसाधनक्षमः कर्तुम्‌ । 
अस्यामेव तावदसाङ्खपुर्या चम्पायाम्‌ इति । . 


परन्तु वे ऋषि प्रेमाचधिक्यके कारण वसे मारे गए की भति व्याकुल 
होकर बोले--“प्रिये ! यह क्या ? यह्‌ उदासीनता कंसी ? मेरे प्रति तुम्हारा 
वह भ्रसाधारण प्रेम कहँ चला गया ? यह सुनकर उसने हसते हुए केहा- 
“जिस वेश्या ने भ्राज राज समा में मुभसे पराजय स्वीकार की है उसने किसी 
संघषं मे तुम तो इस प्रकार शेखी मार रही हौ “सानो तुमने मरीचि ऋषि को 
ही जीत लियादहो' यह्‌ कहकर मुभ पर छीटेक्सेथे। इस पर हम,दोनोंमें 
दातं लगी थी कि हारने वाला जीतने वाले का दास बनेना। इसी कारण मँ 
इस कां मे (आपको जीतने मे) प्रवृत्त हुई थी 1 (श्रव) अ्रापकी पासे म 
सफल मनोरथ हुई ह । 
वह मूख ऋषि उस वेश्या दारा इस प्रकार टुकरा दिये जाने पर, पर्चाताप 
करता हुश्रा म्पे ्राश्रममे लौट श्राया । है महाभाग ! जिस तपस्वी के साथ 
उस वेश्या ने इस प्रकार व्यवहार किया था, मे तुम वही समभो अर्थात्‌ उस 
वेश्या द्वारा भ्रपमानित तपस्वी दुसरा कोई नहींरमै स्वयं हँ । उसी ने श्रपनी 
भ्राकषेण शक्ति से धीरे-धीरे मेरे रागको दूर कर मूक में सांसारिक सुखोंके 
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श्रध ॒तन्मनश्च्युततमः स्पशेभियेवास्तं रविरगात्‌ । ऋषिमुक्तश्व रागः 
सन्ध्यात्वेनास्पुरत्‌ । तत्कथादत्तवराग्याणीव कमलवनानि समकुचन्‌ । भ्रनुमत 
मुनिज्ञासनस्त्वहममूनव सहोपास्य सन्ध्यामनुरूपाभिः कथाभिस्तमनुदाय्य नीत 
रात्रिः प्रत्युन्मिषत्युदयप्रस्थदावकल्पे कल्पद्रुूमकिसलयावधीरिण्यरुणाचिषि तं 
नमस्कृत्य नगरायोदचलम्‌ । 


ग्रदर्चं च मार्गस्यासवतिनः कस्यापि क्षपणकविहारस्य बहिविविक्ते रक्ता- 


प्रति वैराग्य जगाया है | शीघ्री भ्रात्मा को तुम्हारा श्रथं साधन करने में समर्थं 
बनाया जा सकता है (मै शीघ्र ही शक्ति-सम्पनन होकर तुण्हारा कायें पूरा करने 


का प्रयत्न करूगा) । भरतः तब तक तुम इसी अद्घ देदा की राजधानी चम्पापुरी 
म निवास करो । 


तदनन्तर उन मुनिवर के मन से गलित तम भ्र्थात्‌ भ्रज्ञान कै स्प के 
मयसेदही मानो सूयं भ्रस्तहो गया ऋषि द्वारा मुक्त काममञ्जरी बिषयक 
राग सन्ध्याकेखरूपम प्रकट हुश्रा । उक्त कथा द्वारा मानो वैराग्य दे दिया गया 
हो, इस प्रकार कमल-वने संकुचित हो गए । मनि के चासन (आज्ञा) को 
स्वीकार कर ग उन्हीं के साथ सन्ध्योपासनादि कर, समय के भ्ननुरूप कथाभ्रों को 
कहते सुनते हुए (उन्हीं के साथ) रात बिताकर, उदय होते हए सूयं को, जो कि 
उदयाचल के कूट पर दावाग्नि वत्‌ प्रतिभासित हो रहा था तथा जिसकी रदिमयां 
कल्पवृक्ष के रागारुण पल्लवो को तिरस्कृत कर रही थीं, नमस्कार कर्म 
नगर के लिए (की ओ्रोर) चल पड़ा। 


मागं मे, मागे के निकट ही किसी जेन-विहारके बाहर एकान्तमें रक्त 
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२० | भ्रपहारवर्मां चरितम्‌ 


शोकखण्डे निषण्णमस्पृष्टसमाधिमाधिक्षीणमग्रगण्य मनभिरूपाणां कृपणवरणं कमपि 
क्षपणकम्‌ । उरसि चास्य क्िथिलितमलनि चयान्मुखान्निपततोऽश्रुविन्दूनलक्ष्यम्‌ । 
म्रप्राक्नं चान्तिकोपविष्टः-- क्व तपः! क्व च रुदितम्‌ ! न चेद्रहस्यमिच्छामि 
श्रोत्‌ शोकेतुम्‌' इति । सोऽब्रूत--““सौस्य ! श्रूयताम्‌ । श्रहमस्यामेव चम्पायां 
निधिपालित नाम्नः श्रेष्ठिनो ज्येष्ठ सूनुवं सुपालितो नाम । वैरुप्याततुमम विरूपकं 
इति प्रसिद्धिरासीत्‌ । श्रन्यस्चात्र सुन्दरक इति यथाथं नामा कलागुणैः समृद्धो 
वसुना नाति पुष्टोऽमवत्‌ । यस्य च मम च वपुरव॑सुनी निमित्तीकृत्य वेरं वैरोप- 
जीविभिः पौरधूतंरूदपाद्यत । 


ग्रशोक कदम्ब समूह्‌ मेँ बैरे हुए, नियम रहित, मानसिक पीडा से दुबल, कुरूपो में 
अग्रगण्य, दीनवणं वाले किसी क्षपणक (जैन सन्यासी) को मैने देखा । इसके 
उरस्थल पर शिथिलित होती (गलती हुई) मैल भौर उस मल से भरे हुए 
मुख से गिरते हुए भसुभ्रोंकोभीर्मैने देखा । 
मैने उसके पास बैठकर पछा-- “कहां तप ्रौर कहाँ यहु रोदन ? यदि 
कोई रहस्यं (गोपनीय) की बातनदहोतोर्मँ तुम्हारे शोक का कारण जानना 
चाहता ह । उसने कहा- सौम्य ¡ सुनो । मँ इसी चम्पा नगरी के निधि 
पालित नामक सेठ का वसुपा लित नामक ज्येष्ठ पुत्र ह| 
कुरूपता के कारण मँ विरूपक के नाम से प्रसिद्ध था। यहीं सुन्दरक नामक 
यथाथं नाम वाला, शुमगुणों से सम्पन्न परन्तु घन की दृष्टि से सामान्य व्यक्ति 
था । उस सुन्दरकश्रौरमेरे शरीरभ्रौरद्रव्यको निमित्तबनाकर, दुसरों की रात्रृता 
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श्रपहारवर्मा चरितम्‌ २१ 


त एव कदाचिदावयोरुत्सव समाजे स्वयमूत्पादितमन्योन्यावमानमूलमधि- 
कषेपवचनव्यतिकरमुपङमय्य नन वपूर्व॑सु वा पुंस्त्वमूलम्‌, श्रपितु प्रक्ृष्टगणिका 
प्राथ्येयौवनो हि यः स पुमान्‌ । 

ग्रतोयुवतिललामभूता काममञ्जरीयं वा कामयतेस हरतु सुभग पता 
काम्‌, इति व्यवस्थापयन्‌ । श्रभ्यूपेत्यावां प्राहिणुव तस्यै दूतान्‌ । श्रहुमेव किला 
मप्याः स्मरोन्माद हेतुरासम्‌ । 

प्रासीनयोरचावयोममिवोपगम्य सा नीलोत्पलमयमिवापाङ्खदामाङ्गे मम 
मुञ्चन्ती तं जनमपत्रपयाऽयो मुखं व्यधत्त । सुमगंमन्येन च मथा स्व॒ धनस्य, 
स्वगस्य, स्वगणस्य, स्वदेहस्य, स्वजीवितस्य च संवेरवरीकृता । 


पर ही जीवित रहने वाले पुरवासी धूर्तो ने (हम दोनों में) वैर पदा कर दिया। 
उन्हीं पौरधूर्तो ने एक उत्सव के श्रवसर्‌ पर समाजमे हम दोनों में स्वयं 
पैदा किए हए विवाद मेँ परस्पर करिए जति हए श्राक्षेप मूलक वचन-प्रसार को 
दान्त कर “न रारीर ही पुरुषत्वं कामूल(याकसौटी)हैओौरन धन ही, बलिक 
निरचय ही जिसके यौवन की प्राथेना श्रेष्ठ वेश्या स्वयं करे वही वास्तविक पुरुष 
है, इस प्रकार कहा ।"“ 
इसलिए तरुणियो में भूषणरूपा काममञ्जरी जिम प्यार करे, उसे ही सुन्दरता 
“ का ध्वज (चिन्ह) हरण करने दिया जाए 1 इस प्रकार उन लोगों ने व्यवस्था 
की । इसे स्वीकार कर हुम दोनों ते उसके लिए (काममञ्जरी को लाने के लिए) 
दूत भेजे । (परन्तु) केवल मँ ही उसके कामोन्मादका कारण बन सका अर्थात्‌ 
ग्रकेलामे ही उस काममञ्जरी की काम भावना को उभमाडने मे सफल हो सका । 
समामे बैठे हुए हम दोनोंमे से केवल मेरे ही पास पहुंचकर उसने नील- 
कमल जंसे अपने नयन कोर से मु पर दृष्टिपात किया भ्रौर उस दुसरे व्यक्ति 
भ्र्थात्‌ मेरे प्रतिद्न्दी सुन्दरक को लज्जा सेश्रधो मुखी बना दिया। (रब) 
अपने आपको सुन्दर मानने वाले मैने उसे (काममञ्जरी को) ही भ्रपने धन, 
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९९ अपहारवर्मा चरितम्‌ 


कृतद्चाहमनया मल मल्लकरेषः। हृतसवंस्वत्तया शापवाहितः प्रपद्य 
लोकोपहासलक्षयतामक्षमश्च सोहुं धिक्छृतानि पौरवृद्धानामिहु जेनायतने मनि 
नैकेनोपदिष्टमोक्षवर्त्मा सुकर एष वेषो वेशनिगेतानामित्युदीणेवे राग स्तदपि 
कौपीनमजहाम्‌ । । 

प्रथ पूनः प्रकीर्णप्रलपद्कुः प्रबलकेशलुञ्चनव्यथः प्रहृष्टतमक्षुत्पिपासादि 
दुःखः स्थानासनशयनभोजनेप्वपि द्विप इवं नवग्रहो बलवतिभियन्त्रणामिषदे- 
जितः प्रत्यवामृशम्‌ । 


घर, दास, शारीर श्रौर प्राणों की स्वामिनी बना दिया । 

(स्वामिनी बनते ही) उसने मे मात्र कौपीनधारी बना दिया ब्र्थात्‌ 
लंगोटी छोडकर भ्रौर मेरा सत्र कृ ्रपहुरण कर लिया । उसके द्वारा सर्वस्व 
का श्रपहुरण कर बाहर निकाल दिए जाने पर, लोगौंके उपहास का लक्ष्य 
बनकर तथा वृद्ध नागरिको के धिक्कार को सहन कर पानेमें श्रसमथं होकर 
मै यहाँ इस जैन मन्दिर में भ्रा पहुंचा । य्ह ्राने पर एक मुनि ने मूके मोक्ष का 
मागे बताया । वेश्या बृह से निस्सारित व्यक्तियों के लिए यहु वेश सुकर 
(आसान) टै, यह सोचकर एवं भ्रधिक वैराग्य भावना से भरकर (प्रधिक 
भ्ररुचि युक्त होकर) मैने लंगोटी कामी त्याग कर दिया । 


इसके पद्चात्‌ फिर शरीर पर फले हुए मल के कौचड, केरा उखाडने से 
होने वाली प्रबल व्यथा, भूल, प्यास आदि का महान्‌ दुःख, स्थान, शरासन, 
मोजन म्रादि में मी नए-नए पकडे गए हाथी की तरह बलवती यन्त्रणाप्रो दास 
भ्रत्यधिक पीडिते होकर मैने विचार किया) 
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श्रपहारवर्मां चरितम्‌ २३. 


"प्रहुमस्मि द्विजात्तिः । श्रस्वधर्मो मर्मेष पाखण्डपथावतारः । श्रुति स्मृति 
विहितेनैव वत्मेना मम पू्वेजाः प्रावतंन्त । मम तु मन्द माग्यस्य निन्दवेशाममन्द 
दुःखायतनं हरहु रहिरण्यगरमादिदेवतापवादश्रवणनेरन्तयत्परिव्यापि निरय 
फलमफलं विप्रलम्मप्रायमीदृहमिदमधर्मवत्मं धमंवत्समाच रणीयमासीत्‌ ।' 

“इति प्रत्याकलितस्वदुर्नयः पिण्डीखण्डं विविक्तमेतदासाद्य पर्याप्तमश्रू 

ञ्चाभि' इति । श्रुत्वा चैतदनुकम्पमानोऽ्रवम्‌ -*मद्र ! क्षमस्व । कल्न्चित्का- 
लमत्रैव निवस निजेनदयुभ्नेनासावेव वेश्या यथा त्वां योजयिष्यति तथा यतिष्ये । 
“सन्त्युपायास्तादुशाः' इत्याश्वास्यतमन्‌ति्थितोश्टम्‌ । नगरमाविशत्नेव 


मै द्विजाति का व्यविति (वर्य) ह । मेरा इस पाखण्ड मागं में प्रविष्ट 
होना स्वधमं नहीं है । मेरे पूवज श्रूति-स्मृति विहित मागं परदही चलते रह 
है । परन्तु मै मन्दमाग्यतो इस प्रकार के प्रधमंमय मागं का श्रनुसरण कर 
रहा हँ, जिसमें निन्यवेड धारण करना पड़ता है तथा जोतीत्र दुःखोका घर 
है । इसके साथ ही जिसमें सततत मगवान्‌ विष्णु, शिव एवं ब्रह्मा आदि को निन्दा 
सुननी पडती है, जिसका फल मृत्यु के पदचात्‌ मी नरक प्राप्तिहीहै। इस प्रकार 
के श्रधमं का यह्‌ मागं वस्तुतः एक धोखा मात्रं है । इसका वास्तविक कोई फल ` 
मी नहींहै। मुभे हर स्थितिमे धर्मात्मा की मांतिही म्राचरणकरना चाहिएथा। 

इस प्रकार अपने दुनेय (श्रविचार पूणं कायं) पर विचार करता हृभ्रा 
मै इस एकान्त प्रदोक वृक्ष समूह मे ग्राकर अनवरत अरम बहा रहा हं । उसका 
कथन सुनकर करुणा विगलित होकर मैने कहा-- “मद्र ! क्षमाकरो। कुछ 
समय तक यहीं रहो । भ्रपने ही धन से यह्‌ वेद्या जिस प्रकार तुम्हे फिरसे 
मरदे, म वेता ही प्रयत्न केरूगा । एेसे कई उपाय है । इस प्रकार उसे भ्राश्वासन 

देकर मै उठ खेडा हभ । नगर में प्रविष्ट होते ही लोगों के मूख से यहु सुनकर 
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९४ भ्रपहारवर्मा चरितम्‌ 


चोपलम्य लोकवादाल्लुन्धसमृद्धपु्णं पुरमित्य्ानां नदव रत्वं च प्रदश्यं प्रकृति 
स्थानमूत्विधास्यन्कर्णीपुतप्रहिते पथि मतिमकरवम्‌ । 

भ्रनुप्रविद्य च चूनसमामक्नधूर्तेः समगंसि । तेषां च पञ्चविशति 
प्रकारासु सर्वासु चुताश्रयासु कलासु कौशलमक्षभूमिहस्तादिषु चात्यन्तदुरुप ' 
लक्ष्याणि कूटकर्माणि तन्मूलानि सावलेपान्यधिक्षेपवचनानि जीवितनिरपेक्षाणि 
संरम्मविचेष्टितानि सभिकप्रत्यपव्यवहारान्‌ न्यायबलप्रतापप्रायानद्धीकृताथं 
साधन क्षमान्‌ बलिषु सान्त्वनानि दुबेलेषुमत्सितानि पक्षरचना्तपुण मुच्चावचानि 
प्रलोमनानि ग्लटप्रभेदव्णंनानि द्रव्यसं विभागौदायं मन्त राऽन्तराऽदलील 
प्रापान्कलकलनित्येतानि चान्यानि चानुमवन्नतृप्तिमध्यगच्छम्‌ । भ्रटुसं च 
किचित्परमाढं दत्त्ारे क्वचित्‌किंतवे। प्रतिकितवस्तु निदेहुन्निव क्रोधताज्रया द्रा 
मामभिवीक्ष्य-- रिश्यसि रे! द्यूतवत्मं हासब्याजेन । प्रास्तामयमशिक्षितो 
व राकः । त्वर्यैवतावद्िचक्षणेन देविष्यामि" इति चयूताध्यक्षानुमत्याव्यत्यषजत्‌ । 


कि यहु नगर कृपणो त्रौर धनिको से परिपूणं है, धनिकों के सामने धन की 
नरव रता प्रदशित कर तथा उन्हं प्रकृतिस्थ बनाते हए मैने कर्णीषुत सूत (चोरी 
विषयक विद्या के प्रवतंक) द्वारा प्रवतित मां में ध्यान लगाया । 


फिर द्यूत समामे प्रविष्ट होकर र्म रक्ष धूर्तो (भाह् निपुणो) से मिला। 
वहां जाकर मने उनके दयूताध्नित पच्चीस प्रकारके कला कौदाल को देखा । 
उनकी चाल को सम पाना सवथा कठिन था । उनके कपटपू्णं कायं प्रौर 
उन कपटपुणं कार्यो के भूल, व्यथं के तानों से भरे हुए उनके वचन, जीवन 
निरपेक्ष उनके उदृण्डतापुणे काय, संनिकों (दयूतकमं दक्षो) के विश्वासपूणं 
व्यवहार, लोक व्यवहार, युक्ति भ्रौर उसके वल (रावित ) का प्रथोग एवं 
प्रताप सम्पन्नता, स्वीकृत प्रथं साधन मेँ उनका सामथ्यं, बलवानों को सान्त्वना 
देना, दुबल को फटकारना, श्नपना पक्ष तैयार करने मे निपुणता, उँचे-नीचे 
प्रलोमन, चौसर (दूत) के प्रभेदो का वर्णेन, धन के बंटवारे मेँ उदारता, बीच 
न 


{766 416 26875 2 19 5011. वाऽ 001150111182 11771 { {686 
8710 ऽवा16त {0 कऽ 176 11४. पऽ 98 1 ला{€60 116 211४  €का06 
६० णठ णि € हदयाला2] (शृ 0 {८ 0600916 1121 1712 
800प्पात6त्‌ तआ &7८लत$ (07 70्प९§) 27 0769110 60116, 41 1510- 
1 10 76506 तला 10 ला कप्त 0210165 ९४ एष्ट ६0 
ल 176 प्काअला688 ० कलभ, 1 76501४६ 10 {916 {0 1८ 
097 19 तत्क ए एम ाऽण2 (1.6. 0 11690112). 

1 प्रलया €पालल्तं 106 इमाणापड 056 24 1010न्त {6 ल्०णफदप$ 
ग 06 इक्ाल्शलाऽ, 45 [ 0ए8श्टते पाला 5111 17 811 176 कल 
0४6 50715 ° ध15 6070<{त्व ऋ एवा ; पलप धल, ९८९६५. 
17८९$ त10लणा( ५ 2066, 17 60887 8 616 0 116 त16-00द्ात जा 
81111110 2. ‰160€, 2110 {€ 60756वृप्ला( 8एप्ड#ठ ०ात§ प{66त प्म 
एवापर, वते ला तल्लं 2015 1८ पा०७5 त 18 ; € चक 


पहा रवर्मां चरितम्‌ २५ 


मयाजितश्चासौ षोडरसहक्लाणि दीनाराणाम्‌ । तदधंम्‌ समिकाय सम्ये- 


भ्यदईच दत्त्वाऽर्धं स्वीकृत्योदतिष्ठम्‌ । उदतिष्ठंर्च तत्रगतानां हषेगर्माः प्रशंसा- 
लापाः । 


प्राथेयमानसमिकानुरोधाच्च तदगारेऽ्युदारमभ्यवहारविधिमकरवम्‌ । 


नीच में श्रश्लीलता से भरे हुए कोलाहलो भादि का तथा अरन्य बातो का 
ग्रनूमव करते हुए मैने तृप्ति नहीं प्रप्तकी । किसी द्यूत मे किकी खिलाडी 
द्वारा प्रमादपूवेक पाशे फकने परर्मै हंस पड़ा। (यह देखकर) प्रतिपक्षीने 
रोधसे ताम्वेकी मति लाल बनी हई असि मे मुभे ध्रूर कर कहा- “श्रे! 
क्या तुम हसी के बहानेसे ““मुमेद्यूत का मागे सिखा रहेहो 2” इस्त गरीव 
को भ्रकेला ही रहने दो श्रथवाइसेयुं ही भ्ररिक्षित एवं मौन बना रहने दो । 
तब मँ तुम्हारे जंसे चतुर खिलाड़ी के साथ जुभआा सेलूंगा, यह्‌ कहकर द्यूताध्यक्ष 
की भ्रनुमति से वहु मेरे साथ खेलने लगा । 


मैने उससे सोलह हजार दीनार जीत लिए । उस धनमेसे प्राधा प्रधान 
द्यतकर्मध्यिक्ष को तथा वर्हां उपस्थित ग्रल्य जनको देकर, रेष श्राधा स्वयं 
स्वीकार कर (लेकर) मँ उठ खडा हृश्रा । उसी समय वहाँ उपस्थित व्यक्तियों 
का मेरी प्रशंसा से युक्त हृष-पूणं भ्रालाप उठ खड़ा हुभ्रा भ्र्थात्‌ वहु उपस्थित 
व्यविति हषं पूणे स्वरम मेरी प्रशंसा करने लगे । 


प्राथेना किए जाने पर तथा मुख्य दूतकर्माच्यक्ष के ्रनुरोध पर मैने 
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९६ ्रषहोरवर्मा चरितम्‌ 


यन्मूलद्च मे दुरोदरावतारः स॒मे विमदेको नाम विर्वास्यतरं द्वितीयं हृदय 
मासीत्‌ । 

तन्मुखेन च सारतः कमतः शीलतव सकलमेव नगरमवधाययं धुजंटिकण्ठ 
कल्माषकालतमे तमसि, नीलनिवसनार्धोर्कपरिहितो बद्धतीक्ष्णकौक्षेयकः 
फणीमुख-काकली-संदंशक पुरष्लीषेक योगचूणं योगवतिका-मानमूत्र-ककंटक 
रज्जु-दीपमाजन श्रमरकरण्डक प्रभृत्यनेकोपकरणयुक्तो गत्वा कस्यचित्लु्धेश्वर- 
स्य गृहे संधि छित्वा पटभाससूष्ष्मच्छिद्रालक्षितान्तगरं दुप्रवृत्तिरव्यथो निजगृरह 
भिवानुप्रविश्य नीवीं सारमहतीमादाय निरगाम्‌ । 


उसके श्रावास पर जाकर रुचिपूर्णं भोजन किया । वहु विमदकं नाम वाला 
व्यक्ति जिसके कारणम दूतम प्रवृत्त हुभ्राथा, मेरा अरतीवं विश्वास पात्र, 
दूसरे दाब्दो मे मानोमेय दूसरा हृदय ही बन गया । 

उसी के मख से नगरवासियों के धन, कमं भ्रौर शील के सम्बन्ध में सब 
कू जानकर. भगवान्‌ शङ्कुर के कण्ठ की कालिमा के समान भ्रतीवश्यामल 
म्रन्धकार मे नील वस्त्र कै ग्रवगुण्ठन (वृकं) मेंस्वयंकोढँप कर तथा तीखी 
तलवार बांध कर एवं फणीमूख (युरङ्क बनाने का तेज साधन) सन्बल, सीटी, 
संडसी, काष्ठ निमित मानवसिर, योगचूर्णं (धन का ज्ञान कराने वाली प्रीषध) 
योगवत्तिका (यौगिक-बत्ती =उपायाञ्जन), मानसूत्र = प्रमाणरज्जु (मागं 
नापने की ्रथवा ऊपर चदने की रस्सौ ), दीपपात्र, रमर करण्डक (गुगरेला- 
पात्र) (दीप निर्वपण दलम माण्ड), अदि प्रादि ्रनेकानेक उपकरणों से युक्त 
होकर किसी कृपण राज के घर जाकर, सधि फोडकर, देखने के साधन विदेष 
से सृक्ष्मचिद्रद्वारया घर कौ मीतरी दरा का ्रवलोकन कर, बिना किसी मय 
के श्रपने घरक ही भांति उसमें प्रविष्ट होकर, धनसे मरी हुई उसकी गांठ 

(बहुमूल्य वस्तुश्रो से भरे हुए उसके बदृए) को हथिया कर निकल गया । 
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्रपहारवर्मा चरितम्‌ ९७ 


नीलनीरदनिकरपीवरतमोनिबिडितायां राजवीथ्यां भटिति हातहदा 
संपातमिव क्षणमालोकमलक्षयम्‌ । अथासौ नगरदेवतेव नगरमोषरोषिता 
निस्संबाधवेलायां निःसृता संनिकृष्टा काचिदुन्मिषद्भूषणा युवतिराविरासीत्‌ । 

"कासि वासु, क्व यासि" इतिसदयमुक्ता त्रासगद्दमगादीत्‌--“म्राय, 
पर्यस्यामार्यवयेः कुबेरदत्तनामा वसति । भ्रस्म्यहं तस्य कन्या । मां जातमात्रां 
धनमित्रनाम्नेऽत्यायेव कस्मचिदिभ्यकूुमा रायान्वजानाद्मार्था मे पिता । 

स॒ पुनरस्मिन्नत्युदारतया पित्रोरन्ते वित्तेनिजंः क्रीत्वेवाधिवर्गहारिदु 
दरिद्रति सति अरथोदारक इति च प्रीतलोकाधिरोपितापरदलाघ्यनामनि बरयत्येव 


तस्मिन्मांतरूणीभूतामधन इत्यदत्त्वाऽथंपतिनाम्ने कस्मचिदितरस्मे यथाथंनाम्ने 
साथंवाहाय दित्सति मे पिता। 


नीले बादलों के समूह्‌ के समान स्थूल (गहन) श्रन्धकार से परिपूणें राज 
मागे पर रीघ्र ही सैकड़ों बिजलियों की चमक (पात) के समान प्रकाड मुभे 
दिखाई पडा । यहु प्रका ओर कू नहीं, नगर मे होने वाली चोरियों से रुष्ट 
नगर देवतादही रहै, इस प्रकार जवम सोचदही रहाथा, तमी एक तरुणी मेरे 
सामने भ्रा खडी हई । उसने चमकीले ्रामूषण धारण कररखेथे। वहु एेसी 
जान पडती थी मानो नगर की श्रधिष्ठातृ देवीहोभ्नौर नगरमे हई चोरियोसे 
नाराज होकर इस निःसंकट (एकान्त प्रहर) कालम मुसे मूठभेड करनेके 
लिए राई हो । 


देवी ! तुम कौन हौ ? कहाँंजारही दहो ? इस प्रकार मेरे द्वारा कपापूरवंक 
पु जाने पर उसने मय विह्वल होकर कहा --“भ्रायं ! इस नगरी में कुवेरदत्त 
नामक वंश्यव्यं रहते हँ । म उनकी कन्या ह । मेरे जन्मके साथ ही मेरे पिता 
ने यहीं के निवासी किसी धनमित्र नामक एक धनिकके पुत्रके साथमेरा 
वाग्दान कर दिया था। 


परन्तु श्रव वह भ्रपने माता-पिता के देहान्त के पश्चात्‌ ग्रपनी भ्रत्यन्त 
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९४ श्रपहारवर्मां चरितम्‌ 


तदम ङ्कलमद्य किल प्रमाते मावीति ज्ञात्वा, प्रागेव प्रियतमदत्तसंकेता 
वंचितस्वजना निर्गेद्य बाल्याभ्यस्तेनवत्मेना मन्मथािससा तदगारममिसरामि, 
तन्मां मुञ्च ।“शृहाणंतद्‌माण्डं ” इत्युन्मुच्य मह्यमयितवती । दयमानर्चाहमन्नवम्‌ 
--'एहि साध्वि, त्वां नयेयं त्वत्परियावसथम्‌' इति त्रिचतुराणि पदान्युदचलम्‌ । 
प्रापतच्च दीपिकालोकपरिलुप्यमानतिमिरमार, यष्टि-कृपाण-पाणि, नागरिकवल 
मनत्पम्‌ । 


उदारता के कारण श्रथियोँ (याचको) से मानो दश्द्रिता सेरीदकर दरिद्रिहौ 
रहा है तथा इस समय भ्रनुशृहीत संसार से “उदारकः यह्‌ इलाध्य नाम प्राप्त 
कर चका है। उसे, यह निर्धन है यह्‌ देखकर, तरणी हुई मुभे उसे न देकर 
(भ्र्थात्‌ मेरा विवाह्‌ उसके साथ न करके) अ्रथंपति नामक किसी भ्नन्य यथार्थं 
नामा वैद्य को मेरे पिता मुभे देने की इच्छा कर रहै ह| 

उस प्रथंपति को मेरा समपेण विषयक मङ्ख भ्राज प्रातः ही हीने वाला 
है, यह जानकर, अ्रपते प्रियतम धनमित्रे द्वारा पहले ही से संकेत पाकर श्रपने 
स्वेजनों को छोडकर, धर से निकलकर, बाल्यावस्था से श्रम्यस्त मागे द्वारा, 
कामदेव ही सहायक दै जिसका वहु (एेसी) मँ उसके घर जा रही ह, अतः मुभे 
छोड दो, (ग्रौर अ्रपते मागं पर जने दो) । 


"यह्‌ प्राभूषणो का पात्र स्वीकार करो यहु कहकर उसने वहु पात्र उतार 
कर मुदे दिया। दयाद्रं होकर मैने उससे कहा साध्वी! भ्राभो, मँ तुम्हें 
तुम्हारे प्रिथतम कै धरले चलता हँ । यहु कहकर मै तीन, चार कदम चला। 
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भ्रपहारवर्मां चरितम्‌ २९ 


दृष्ट्वैव प्रवेपमानां कन्यकामवदम्‌--सद्रे ! माभेषीः । भ्रस्त्ययमसि 
द्वितीयो मे बाहुः । अपितु मृद्धुरयमूपायस्त्वदपेक्षया चिन्तितः । शयेऽहं भावितविष- 
वेगविक्रियः । त्वयाऽव्यमीवाच्याः-- "निशि वयमिमां परीं प्रविष्टाः। दष्टर्च 
ममेषनायको दर्वीकिरेणामुष्मिन्समाग्रहुकोणे । यदि वः करिचन्मंत्रवि्पालुः स 
एनमूज्जीवयन्मम प्राणानाहुरेदनाथायाः' इति । 

साऽपिबाला गत्यन्तराभावाद्‌ भयगद्गदृस्वरा बाष्पदूदिनाक्षी बद्धवेपथुः 
कथं कथमपि गत्वा मदुक्तमः वतिष्ठत्‌ । श्ररयिषि चाहं भ।वितविषविक्रियः । 


इसी समय मशाल धारी, तिमिर भार को ञ्रपसारित करती हर्द हाथमें 
लाठी श्रौर ङ़प्राण लिए हुए नगर रक्कों की एक बडी द्ुकड़ी वहां आ पहुंची । 
उन्हं देखते ही भय से कापिती हुई उस कन्या से मैने कहा, मद्रे ! मत उरो । 
यह्‌ तलवार तथा दूसरी मेरी भुजा (तुम्हारे संरक्षण के लिए प्रस्तुत है) । 
फिर मी तुम्हारे कारण (तुम्हारे ्रनुरोध से) यह्‌ कोमल सा उपाय मैने सोचा 
है । विष के वेग से प्राक्रान्त निश्चेष्ट व्यक्ति की भांति मै भूमि पर लेट जाता 
हं । तुम्हे भी इनसे (इस प्रकार) कहना चाहिए कि “भ्राज ही रात्रिमें हम 
इस नगरी मे प्रविष्ट हुए ये प्रौर इस सभागरृह्‌ के कोने पर मेरे इन स्वामी को 
सपने डस लियाहै। यदिभ्रापमें से कोई मन्त्रों को जानने वाला श्नौर कृपालु 
हो तो वह मेरे स्वामी के प्राणों को लौटाकर मुक प्रनाथ को प्राण दान दे।" 
वहु नाला भी भ्रन्य उपाय के ्रमावमे मयसे गद्गद स्वर मेँ, नेत्रोंमें 
जल मरकर, किसी प्रकार उनके पास जाकर मेरे कहे हुए को पूरा कर पाई। 
इधर विष के विकार को प्रकटाता हृश्रा मै भूमि पर लेट (सो) गया। 


५४11] 1686 $0प 0 176 1166 ग कपाः 10५८7, 274 10666060 9 ल्फ 
51605, ए7€ा1 {€ा6 ©8106 2 12726 0166 ° {76 न 816 00 तऽ 
61160 {16 0888 07 0०811८11685 ए$ {€ 1180६ 9 116 1016165 (1.6. 
12511215). 

{1 8816 ६० {6 तहा 00 तला)९15त ऋ ल्क 9 प्रादा गलप 
81&1--'क९€व7 1101, &61116 ५7186], 66 1 $ 50174 20 86८0174 
15 $ शा) {0 [06८॥ शण. एप णि $८प्ाः 581६6  19%6 (0६ 
11115 &ला6 एक्का. 1 श्ना 16 तलका, किलल ६0 06 0श्लाल्गा16 
11716 7081185 0 01507, ४० ४130 {] (17686 ८०06 (णऽ ~ "€ ला{6ा6व 
176 611 11115 ग्ट. 

{015 70 05021 25 01670 ष 9 51216 17 2 लाला 9 091 
एपणातल-5121. 1 भाफ०€ 21108 ईणप [165 6 नाशा (व 7197114 
{1181 7611665 -{001301) 21 ल्ल15 00085501 0 216, 06 50णात 
{101४ &1४€ 116 ६0 & 1601688 शठणाश्चच) 9$ 16810178 1111 {0 118. 

118४ 17121661 0910 10 शला2्४९, णत 0 १०८6 शाल 
पाणण) ल्द, 27त्‌ [ला 6968 0रल००व६त = 00 16815, प्ल 
8010670 फला पु) ६0 प्ल भ्रात तात 28 1 8प६&८७॥6त ला, { 2150 198 
001, 8006017 28 7 1 ७28 20616 एष ल साणलात6 07 6 61861. 


३० अपहारवर्मा चरितम्‌ 


तेषुकशिचन्नरेन्द्रासिमानी मां नि्वेण्ये मुद्रातन्तरमन्त्रध्यानादिभिहचोप 
कम्योकृताथः गत एवायं काल दष्टः । तथा हि स्तम्धदयावमद्खम्‌, रुढावुष्टिः, 
शान्त एवोष्मा । श्युचाऽलं वासु, इवोऽग्निसात्करिष्यामः । कोऽति वतते दवम्‌! 
इति सहेतरैः प्रायात्‌ । 

उत्थितश्चाहमुदारकाय तां नीत्वाऽ्रवम्‌--्रहुमस्मि कोऽपि तस्करः 1 त्वद्‌- 
गतेनव चेतसा सहायभूतेन त्वामिमाममिसरन्तीमन्तरोपलभ्य कृपया त्वत्‌ 
समीपमनंषम्‌ 1 भूषणमिदमस्याः' इत्यंशुपटलपाटितध्वान्तजालं तदप्यपितवान्‌ । 

उदारकस्तु तदादाय सलज्जं च सहर्षं च ससंभ्रमं च माममाषत - “भराय, 


उनमें से कोई विषवंद्यत्व का भ्रभिमान रखने वाला, मुके भली भांति 

देखकर तथा मूद्रा, तन्त्र, मन्त्र, ध्यान श्रादि द्वारा मेरी चिकित्सा कर ओर 
उसमे श्रसफल होकर- “यह तो स्पदष्ट सेकाल कवलितदहो दका है) 
(इस प्रकार कहकर बताने लगा) इसका शरीर जडीभूत जौर श्यामल हो गया 
है, दृष्टि रंध गई है, शारीरिक उष्णता शन्तसी ही है (श्वास शीतलो 
गए है) । अतः भद्रे ! भ्रव श्रधिक सोच (चिन्ता) मत करो। कलहम लोग 
इसका दाह संस्कार करदेगे। दैव का भ्रति क्रमण कौन कर सक्ता? रेसा 
कहुकर वहं दुसरे व्यक्तियों के साथ चला गया । 

इसके परचात्‌ मँ उठकर उदारक के लिएउसबालाकोले जाकर, उससे 
बोला-- (कोई) एक चोर हँ । तुम्हारे मे बद्ध चित्त वाली तथा तुम्हारी श्रोर 
स्वयं अ्रभिसरण करती हुई इस बाला को मागें में श्रसहाय पाकर, नै कृपापूवैक 
सहायक बनकर इसे तुम्हारे पासलेभ्रायाहँ।ये इसके गहने हैँ। इस प्रकार 
ग्रपनी रदिमयों से अन्धकार पटल का नाश्च कर देने वलेवे प्राभुषण मैने उस 
धनमित्र (उदारक) को सौप दिए । 

उदारक उसे (उन गहनो के पात्र को } लेकर लज्जा, हषं श्रौर उद्वेग के साथ 
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त्वयैवेयमस्यां निदि श्रिया मे दत्ता। वाक्पूनर्ममापहूता । तथा हि न जाने 
वक्तुम्‌ । त्वत्कर्मंतददृपुतमिति । इदं नच ते स्वशीलमदुभुतवत्प्रतिमाति । 

नेवमन्येनापि कृतपू्व॑मिति प्रतिनियतेव वस्तुशक्तिः । न॒हि त्वय्यन्यवीया 
लोभादयः । त्वया साधुतोन्मीलितेति त्प्रायस्त्वत्पूर्वावदानेभ्यो न रोचते। 
दृष्टमिदानीमौदारयेस्य स्वरूपमिति । त्वदाशयमननुमान्य न युक्तो निचय : । 

त्वयाऽमुना सुकृतेन करीतोभयं दासजन इत्यसारमतिगरीयसा क्रीणासीति स 
ते प्रज्ञाधिक्षेपः । प्रियादानस्य प्रतिदानमिदं शरीरमिति तदलाभे निधनोन्मुख- 
भिदमपि त्वयैव दत्तम्‌ । 


सुभ से बोला--“्रायं" तुम्हीं ने इस रातमे यहु मेरी भरिया मुफेदी दहै । परन्तु 
मेरी बाणी का श्रपहुरण करलियाहै। इसीलिए्मै कुछ कहु पाने में समथ 
नहींहोपारहा ह) तुम्हारा यह कर्मं निश्चयदही अ्रद्भूत है। निद्चयही 
तुम्हारा यह मेरी प्रियतमा तथा उक्षके गहनोंका समर्पण विषयक हील 
(व्यवहार) मुभे ्रदभूत सा लग रहाहै। 
यदिमे यह्‌ कहँकि एसा केमं किसी भ्रन्य ने श्राज से एवं कभी नहीं किया 
ग्रौर वस्तुम्रो की शक्ति प्रत्येक में पृथक्‌ पृथक्‌ ही नियत है (तो भ्नन्यथा न होगा) 
दुसरे लोगो में पाए जाने वाले लोभादिक विकार तुम्हारे मीतर नहीं है । तुमने 
आज जिस साधु जनोचित व्यवहार का परिचय दिया है, वह्‌ तुम्हारे पूवं कालिक 
कृत्यो से मेल नहीं खाता । श्राज उदारता का स्वरूपर्मैने देख लिया है । तुम्हारा 
भ्राराय विना जाने किसी प्रकार के निश्चय पर पहुंचना उचित मी नहीं है। 
यहु कहना कि तुमने श्रपने इस भ्रच्छे काथं से इस दास को खरीद लिया 
है" एेसा ही होगा जसे किसी श्रतीव मूल्यवान के लिए ्रसार वस्तु को खरीदना 
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३२ भ्रपहारवर्मा चरितम्‌ 


श्रथरव॑तावदत्र प्राप्तरूपम्‌ । श्रदयप्रभृति मतेव्योऽयं दासजनः इति मम 
पादयोरपतत्‌ । उत्थाप्य चैनमूरसोपरिलघ्यामाषिषि-- 'भद्र, काद्य ते प्रतिपत्तिः 
इति 1 

सोऽम्यधत्त--"तहाक्नोमि चैनामच्र पित्रोरनम्यनूज्ञयोपयम्य जीवितुम्‌ । भ्रतो- 
ऽस्थामेव यामिन्यां देशमिमं जिहासामि । कोवाऽहुम्‌, यथात्वमाज्ञापयसि' इति । 

भ्रथ मयोक्तम्‌-- श्रस्त्येतत्‌ । स्वदेशो देशचान्तरमिति नेयं गणना विदग्धस्य 
पुरुषस्य । कितु बालेयमनल्पसौकूमार्या, कष्टाः प्रत्यवायभूयिष्ठाइ्च कान्तार 
पथाः । 


भ्रौर वहु तुम्हारी बुद्धि पर प्रहार (बुद्धि की निन्दा) होगा । यदि रै यह्‌ करट 
किं प्रिया दान के प्रतिदानं नै श्रपना शरीर तुम्हें समपिति करता ह (तो यह्‌ 
मीसंगतन होगा क्योकि) मेराशरीर मी रस (प्रिया) केप्राप्तन होने की 
दशा मे बिनाशोन्मुख ही होता, ्रतः यह्‌ भी.तुम्हाराही दिया हुभ्रादहै, 

भ्रथवा इस श्रवसर पर मेरे लिए यही कहना उपयुक्त होगा किश्राजसे 
ग्रपने इस दास्कापुरामारप्रापपर ही होगा । यह्‌ कहकर वह॒ मेरे पवां 
पर भिर पड़ा 1 मैने उसे उठाकर, हृदय से लगाया रौर उससे पूछा कि-- 
"मद्र ! भ्राज से तुम्हारा क्या कतव्य होगा श्रथवा प्राजसे तुम्हाराक्या करने 
का, किस प्रकारके श्राचरण को भ्रपनने का विचार है? 

उसने उत्तर दिया --'बिना इसके माता-पिता की भ्रनुमति के इसके साथ 
विवाह करके यहां निरापद रहने में म समथं नहींहो सकंगा। प्रतः भ्राजदही 
रातसेंर्ज इस देश को छोड दुगा । अयवा यह्‌ निणेय लेने वाला्मे कौनरह? 
जसी तुम्हारी राज्ञा होगी मै वही क्गा । 

यह्‌ सूनकर मैने कहा-- “यह्‌ बात तो सही है । चतुर पुरुष यह्‌ स्वदेदा है, यह्‌ 
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ग्रपहारवर्मा चरितम्‌ ३३ 


दौधिल्यसभिव किचिस्प्रन्नासत्वयौरनथंनेदशेन देशत्यागेन संभाव्यते । 
तत्सहानया सुखमिहैव वस्तव्यम्‌ । एहि । नयाकनां स्वमेवावासम्‌' इति । 
अविचासरानुमतेन तेन सद्य एवैनां तद्ग्रृहमृपनीय तयैवापसपेभूतया तत्र ॒मृद्‌- 
माण्डावरेषमचोरयाव । 

ततो निष्पत्य क्वचिन्मुषितकं निधाय समुच्चलन्तौ नागरिकसंपाते माग- 
पाशवंशायिनं क्वचिन्मत्तवारणम्‌परिपुरुषमाकृष्याध्यारोहाव । म्रैवेयप्रोतपाद 
युगलेन च मयोत्थाप्यमान एव पतिताधो रणपृथुलो रःस्थलपरिणतःपुरीतल्लता- 
परीतदन्तकाण्डः सरक्षिकवलमक्षिणोत्‌ । 


विदेदा, इस प्रकार की गणना नहीं किया करते । किन्तु यहु वाला भ्नतीव 
सुकुमारी है म्रौर वन मागे अनेकों कष्टो श्रौर बाधग्रों से परिपूणं है। 

इसके अतिरिक्त इस प्रकार देश-त्याग रूपी ग्ननथं से बुद्धि भौर बल की 
रिथिलता की सस्मावना मी होती है। प्रतः इसके साथ तुम्हे यहीं सुखपूवेक 
रहना चाहिए । आग्रो, हम इसे इसके श्रपने ही घरमे वे जाएं । उसने बिना 
कु विचार किए ही मेरे साथे उसे उसके धरले जाकर, हमारी मागंदलिका 
सी वनी हुई उसके साथ ही (उसके घर जाकर हमने) म्ह के बतेनोंको 
छोडकर उसके धर का श्रन्य सव कुच चुरा लिया । 

तव वहा से निकलकर तथा किसी (उपयुक्त) स्थान पर च्ुराई हुई वस्तुं 
रखकर जव हम ्रागे बटे तव हमारी मुठभेड (सहसा) नमर रक्षको सेहो 
गई । (तव हम) मागेके पासमेंसीए हुए मत्त हाथी के सवार को नीचे 
उतार (खींच) कर उसपरसवारहो गए । उसकी केण्ठरज्जुमे दोनों पाव 
फंसा कर मेरे पांव की ठोकर दारय उठाए जाते ही नीचे गिराए हुए महावत के 
विशाल वक्षस्थल पर दाति द्वारा तिरछा प्रहार कर उसकी ग्रान्ववल्ली (अति 
रूपी बेल ) से युक्त श्रपने दातो से उस हाथी ने नगर रक्षको को नष्ट केर दिया । 
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३४ म्रपहारवर्मा चरितम्‌ 


अर्वंसयाव चामूरवैवा्थपतिमवनम्‌ । श्रपवाह्य च क्वचन जीर्णोद्याने 
दाखाग्राहिकयाऽवातराव 1 स्व ग्रहगमतौ च स्नातौ रायनमध्यरिधियाव । 

तावदेवोदगादुदधेरुदयाचलेन्द्रपञ्च रागण्परंगकत्पं  केल्पद्रुमहेमपल्लवापीड- 
पाटलं पतंगमण्डलं । उत्याय च धौतवक्त्रौ प्रगेतनानि मङ्गलान्यनुष्ठायास्मत्कर्म 
तुमृलं पुरमनुविचरन्तावश्ुणुव व रवधुगृहेषु कोलाहलम्‌ । 

म्रथार्थेस्थेपतिः कूवेरदत्तमाश्वास्य कुलपालिकाविवाहं मासावधिकम- 
कल्पयत्‌ । उपह्वरे ूनरित्यरिक्षयं धनमित्र'--“उपतिष्ठ सले एकान्त एव चरमं 
रत्नमस्तिकामिमां पुरस्कृत्या ज्गराजम्‌ } 


ग्रौर फिर उसी हाथी दवाय हमने भ्रथंपति के मवन को नष्ट कर दिया) 
इसके पश्चात्‌ उस हाथी को चलाते हुए हम एक जीणे उद्यान मे; एकं वृक्ष की 
दराखा को पकड़कर उसके ऊपर से नीचे उतरे ग्रौर तब श्रपने घर जाकर हमने 
स्नान ओ्रौर शयत किया । 
उसी समय समुद्र से उदयाचलेन्द्र के पद्मराग (माणिक्य) रिखर कै 
समान, कल्पवृक्ष के स्वणिम पत्तो के समूह्‌ की माति ग्रनेकं वणे वाला सूर्य॑का 
बिम्ब उदय हभ्रा । हम दोनों ने उठकर श्रपने मुंह धोए ओर प्रातःकालोचित 
मागलिके कृत्य कर, अपने धोर कमं (के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्तकरने के लिए) 
नगरमे धूमते हुए वार-वधु गृहो मे हमने उठते हुए महान्‌ कोलाहल को सुना । 
इसके परचात्‌ अथंपति (वर) ने धन से कूबेरदत्त को प्रादवस्त कर कुल 
पालिका का विवाह मासावधि में तय केर लिया । एकान्त में मैने पिर धनमित्र 
को इस प्रकार समभाया--“मित्र ¡ उस उत्तम चमडे की प्रसेविका (रत्नधारक 
बटुरा) अर्थात्‌ "मते को एकन्तमें ही अङ्गराज के सामने रखकर (इसके 
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प्राचक्ष्व च--"जानात्येव देवो नंककोटिसारस्य वमुमित्रप्य मां धनमित्रः 
नामेकपुत्रम्‌ 1 सोऽहं मूलहरत्वमेत्याथि वर्गादस्म्यवज्ञातः । 

मदथंमेव संवधितायां कुलपालिकायां मद्दारिद्रथदोषात्पुनःकुबेदत्तेन 
दुहितयंथंपतये दित्सितायामृद्धेगादुज्मितुमसूनुपनगरभवं जरद्रनमवगाह्य कण्ठ- 
न्यस्तरास्विकः कैनापिजटाधरेण निवार्यवमृक्तः-- “कि ते साहसस्य मूलम्‌" इति । 

मयोक्तं --श्रवन्ञा सोदर्यं दारिद्रयम्‌' इति । स पुनरेवं कृपालुरन्वग्रहीत्‌- 
"तात, मूढोऽसि । नान्यत्पापिष्ठतममात्मव्यागात्‌ । श्रात्मानमात्मनाऽनवपा्ै- 
वोद्धरन्ति सन्तः । सन्द्युपाया धनाजेनस्यबहुवः, नंकोऽपि च्छिन्तकण्ठप्रतिसंघान 
पूवस्य प्राणलाभस्य 


संदमं मे) उनसे इस प्रकार कहना । देव ! श्राप यह्‌ जानते ही हँ किरम भ्रनेक 
कोटि द्रव्यके स्वामी वधूमित्र काएकमात्र पुत्र धनमित्रं । भ्ननेकानेक श्रियो 
के कारण अपने मूल (पैत्रिक) धन को खोकर, इस तिरस्कृत दशा मे आ पहुंचा हूं । 
फिर मेरे लिएही संवित श्रपनी कन्याको, मेरी दरिद्रता के दोषसे 
कवे रदत्त श्रथपति को देना चाहता है, यह्‌ जानकर एक दिन मँ नगर के पास 
विद्यमान एक पुराने वन मेँ रपे प्राणदेदेनेकी इच्छासे प्रविष्ट दृश्रा। वहाँ 
पहुंचकर जसं ही मैने ग्रपने कण्ठ पर तलवार रखी, किसी जटाधारी साधु ने मुभे 
रोककर कहा-- “तुम्हारे इस साहस का क्या मूल कारण है ।“ 
मैने कहा--श्रवज्ञा का वन्धुवत्‌ दारिद्रय (ही इसका मूल कारण है)। उस 
कृपालु ने पूनः इस प्रकार मुभ प्र अनुग्रह किया--“तात ! तुम मूखं हौ। 
आत्मघात से वदृकर दूसरा कोई पाप नहीं है । सज्जन (बुद्धिमान) लोग ्रपने 
निजी प्रयत्न से ही बिना भ्रपना नाश किए ऊपर उठते हँ (ग्रपनी स्थिति को 
सुधारते हँ) । धन कमाने के वहुंत-से उपाय हैँ परन्तु कटे हुए मस्तक को जोड़- 
केर प्राण-लाम (जीवन प्राप्त) करनेका कोई भी दूराय उपायनदींहै। 
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३६ भ्रपहारवमां चरितम्‌ 


किमनेन । सौऽस्म्यहं मन्त्रसिद्धः साधितेयं लक्षग्राहिणी चमंरत्नभस्विका । 
चिरमहमस्याःप्रसादात्कामल्येषु कामप्रदः प्रजानामवात्सम्‌ । मत्सरिण्यां जरसि 
भूमिस्वगेमात्रोदेलेप्रवेक्ष्यन्नागतः । तामिमां प्रतिग्रहण । 

मदन्यत्र चेयं वणिगभ्यो वारमृच्याम्यो वा दुग्धे इति हि तद्गता प्रतीतिः । 
करि तु यत्सकाशादन्यायापहृतं तत्तस्मं प्रत्यपंणीयम्‌ । न्यायाजितं तु देब ब्राह्यणे- 
भ्यस्त्याज्यम्‌ । प्रथेयं देवतेव चुचौ देरे निवेदयाच्यैमाना प्रातः प्रातः सुवणं 
ूर्णेव दुस्यते । 


इससे (इस प्रकार भ्रात्मघात विषयक प्रयाससे) क्या लाम? मे मन्त 
सिद्ध हँ! मैने यहु चमडेका बहृघ्रा (माता) नो कि एक लाख मुद्राएंदेनेमें 
समथं है साधित किया है! चिरकाल तके मँ इसकी सहायता से लोगों की इच्छा 
पूति करता हुग्रा कामल्प' में रहा हँ । मत्सर (उह) पैदा करने वाली 
वृद्धावस्थामें मै इस स्थान पर भ्रूमि--स्वगं में प्रविष्ट होने की इच्छासे श्राया 
ह । भ्रतः ग्रब तुम इस चमड़े के बदुएको ग्रहण करो) 
मेरे श्रतिरिक्त यह्‌ केवल व्यापारियों ्रथवा प्रमुख वेदयाभ्रों को ही धन 
देता दै, यही इसके सम्बन्धमे मेरा ग्रनुमव है। किन्तु जिसके पास से श्रन्याय 
पुवंक कुछ ग्रपहूत किया गया हौ वह्‌ उसे पहले लौटा देना चाहिए भ्रौर जो 
कुछ मी न्यायाजित (धन) हौ बह देवताग्रों भ्रौर ब्राह्मणों के लिए देदेना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ इसे देवता की तरह पवित्र स्थान पर रखकर पुजन 
करने पर यह प्रातःकाल के समय स्वणें से पूणं दिखाई देता है । 
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स एष कल्पः" इति वद्धाञ्जलये मह्यमेनां दत्त्वा किमपि प्रावच्छिद्रं प्राविशत्‌ । 
दयं च रत्नभूता चमंमस्विका देवायानिवेद्य नोपजीव्येत्यानीता । परंतु देवः 
प्रमाणम्‌" इति । राजा च नियतमेव वक्ष्यति -^मद्र ! प्रीतोऽस्मि । गच्छ, 
यथेष्टमिमामुपभुङ्क्ष्व' इति । भूयक्च त्रूहि--यथा न करिचदेनां मुष्णाति 
तथाऽनुग्रृह्यताय्‌"' इति । तदप्यवद्यमसावभ्युरपैष्यत्ति । ततः स्वगृहमेत्य यथोक्त- 
मर्थत्यागं कृत्वा दिने दिने वरिवस्यमानां स्तेयलन्धे रथ नक्तमापुयं प्राहं लोकाय 
दशंयिष्यसि । ततः कूवेरदत्तस्तरृणायमत्वाऽ्थप तिमथंलुन्धः कन्यकया स्वयमेव 
त्वामुपस्थास्यति । श्रथ कुपितोऽ्थंपतिन्यंवहृत्‌ंम्थगर्वादभियोक्ष्यते । तं च 
भूयदिच्ररुपायैः कौपीनावहेषं करिष्यावः । स्वकं चौयंमननेनेवाम्युपायेन 
सुप्रच्छन्नं भविष्यति" इति । हृष्टश्च धनसित्रो यथोक्तमन्वतिष्ित्‌ । 


यही इसको कार्यरत करने का वाणत हंग है । यह्‌ कहकर, हाथ जोड़कर खडे हुए 
` मे वहु रत्नमूत चमं का वद्धुप्रा देकर वे किसी पवंतीय गुफामें प्रविष्ट हो ग्‌ । 
यहं सोचकर कि यहु चमङ़ का बदरा जो कि वास्तवमें एक वहुमुल्य रत्नी 
है, बिना भ्रापको बताए इसका उपयोग करना उचित्‌ नही, मै इसे महाराज 
कीसेवा्मेले भ्रायाहरँ। श्रव श्रागे जसी महाराज की इच्छा हौ । यह्‌ सुनकर 
महाराज निश्चय ही यही कगे कि मद्र! मै तुम पर प्रघन्न हँ । जाभ्रो भ्रौर 
यथेष्ट इसका उपभोग करो । उनमे फिर यह्‌ कहूना--“जिससे कोई इसे न 
चुराए एेसी कृपा कीजिए । वह एसा करना स्वीकार कर लेंगे । तब श्रपने 
धर पहुंचकर श्रपने कथनानुस।र भ्रथं का (धनादि का) त्याग (दान) करके, 
प्रतिदिन सेन्यमान इस बदृए कोचोरी द्वास प्राप्त धनसे रात्निमे भरकर 
प्रमात में लोगों को दिखाना । (इसके पदचात्‌ देनिक श्रावर्यकताग्रों के कारण 
रिक्त इस बदरए को रात्रिम पूनः चोरीसे प्राप्त धनद्वारा मरकर प्रातः लोगों 
को इसे दिखान।) । 
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३८ भ्रपहारवर्मां चरितम्‌ 


तदहरेव मन्तियोगाद्विमदं कोऽथ पतिसेवा भियुक्तस्तस्योदारके वै रमभ्धवर्धयत्‌ 
प्रथंलुब्धश्च कुबेरदत्तो निवरृत्याथंपतेधंनामित्रायैव तनयां सानुनयं भ्रादित्सतु । 
प्रत्यबघ्ताच्चाथंपत्तिः । 

एष्वेव दिवसेषु काममञ्जर्याः स्वसा यवीयसी रागमञ्जरी नाम पञ्चवीर- 
गोष्ठे सभीतकमनुष्ठास्यतीति सद्धादरः समागमन्नागरजनः। स चाहं सहु सख्या 
धनमित्रेण तत्र संन्यधिषि । प्रवृत्तनृत्यायां च तस्यां द्वितीयं र ङ्खुपीठं ममाभून्मनः- 
तदष्टिविश्रमोत्पलवनसनच्चापाश्रयश्च पञ्चशरो मावरसानां सामग्रयातृसमूदितबल 
इव मामतिमात्रमव्यथयत्‌ । श्रथासौ नगरदेवतेव नगरमोषरोपिता लीलाकटाक्ष- 
मालाग्द्कलामिर्नीलोत्पलपलाशदयामलामिर्मामवध्नात्‌ । 


तब कृबेरदत्त भ्र्थ॑पति को तिनके के समान मानकर धन कै लालचसे 
अपनी कन्या स्वयं ही तुम्हें दे देगा। इसके बाद क्रुद्ध होकर अर्थपति धन के 
गव से तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे ऊपर श्रमियोग लगाएगा । परन्तु 
हम लोग फिरसे विचित्र उपायों हारा लङ्खोटी छोडकर उसका सब कछ 
प्रपहुरण कर लेंगे । भ्रपनी चोरी मी केवल इसी उपायसे चछ्िपी रहैगी । 
प्रसन्न होकर धनमित्र ने इसी प्रकार किया । उसी दिन श्रथंपति की सेवा 
मे लगे हृए विमदकने मेरे निदेश पर उसका उदारक (धनमित्र) कै विरुद्ध 
क्रोध (वैर) उमाड दिया । धन के लालची कुवेरदत्त ने मी भ्र्थेपति को छोड 
कर धनभित्र कोह अनुनय पूवक (प्राना के साथ) भ्रपनी पत्री देदी। 
अर्थपति ने उसका विरोध किया (उसके श्राड़ प्रायः या स्कावट डाली) । 
इन्हीं दिनों काममञ्जरी की छोरी बहुन रागमञ्जरी पञ्चवीर गोष्ठ 
(पञ्चवीर नामक कक्ष) में संगीत का कायंक्रम प्रस्तुत करेगी, यहु सुनकर 
प्रचुर श्नादर के साथ अनेक नागर वहां आए) मँ मी अपने मित्र के साथ वहं 
उपस्थित हुम्रा । उसके नृत्य आरम्भ केरतेही मेरा मन दुसरा रङ्खम॑च बन 
गया 1 उसका दष्टिविश्चम (नेत्र नर्तन) ही मानो तीलकमल-वन हो भ्रौर 
वही समीचीन धनुष रूपी प्राश्य है जिसका, उस कामदेव ते विभावादि भावों 
मरौर श्यु्गारादि नवरसों की सम्पूणेता से प्राप्त बल-की माति मे बहुत बुरी 


082, 11 
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धरपहारर्वर्मा चरितम्‌ ३९ 


नृत्योत्यिता च सा सिद्धिलामशोभिनी--कि विलासात्‌ ? किमभिलाषात्‌! 
किमकस्मादेव वा ? न जाने,--असकृन्मां सखीभिरप्यनुपलक्षितेनापाङ्घपेक्षितेन 
सविभ्रमारेचितभ्रूलतमभिवीक्ष्य, सापदेशं च किचिदाविष्कृतदशनचन्द्िकं स्मित्वा 
लोकलोचनमानसानुयाता प्रातिष्ठत । 
तरह मथ डाला (ग्रथ्‌ नुत्यमृद्रामें जत वह्‌ भ्रपनी दष्ट इधर-उधर धुमाती 
थी तब नीलकमल वन काभ्रामास दरोकोंको होने लगताथाग्रौरवेही नेत्र 
मो रूपी धनुष का श्राश्रय लेकर प्रहार करने वाले पञ्चशर (कामदेव) को 
माव श्रीर रसो की समग्रता से बलवान बनाकर मुर बुरी तरह उसके द्वारा 
मथे जा रहै थे) । इसके परचत्‌ वह (रागमञ्वरी) मानो नगरदेवत्ता हो 
ओरनगरकीचोरियोसेरुष्ट हो इस प्रकार उसने देल-सेल मे नीलकमल श्रौर 
पल।श के समान श्यामल श्रपने नेत्रो दारा चलाए हृद्‌ कटभों की पंक्ति रूपी 
श्ृखला (बेडी) से मुभे वाध डाला | 

नृत्य से निवृत्त होकर, सफलता प्राप्ति से श्रधिक सुशोभित दहने वाली 
उस रागमञ्जरी ने, न जाने विलास (हाव-माव) से, न जाने इच्छावश, न 
जाने श्नकस्मात्‌ ही भ्रथवा न जाने किस क्रारण बार-बार श्रपनी सखियोंकी 
दृष्टि से बचाकर, मौह को टेढ़ा कर नयन कोर से विध्रमपूवेक बार-बार मेरी 
ग्रोर दृष्टिपात किया तथा व्याज पूवक कुकु दांतों कीकोरोंकी चाँदनी 
को प्रकटाति हुए हास्य कर (मूस्करते हृए) लोगों के नेत्र श्रौर मनद्वारा 
प्रनुसारित होकर वह श्रपने घर की श्रोर रवाना हई । 
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८० भ्रपहा रवर्मा चरितम्‌ 


सोऽहं स्वगृहमेत्य दु्निवा रयोत्कण्ठया दू रीकृताहा रस्पृहः शिरःशूलस्पशंनम- 
पदिदन्विविक्ते तल्पे मुक्तैरवयवैरशायिषि । अरतिनिष्णातश्च मदनतन्त्र 
माममभ्युपेत्य धनमित्रो रहुस्यकथयत्‌--'सखे ! सैव धन्या गणिकादारिका, यामेवं 
भवन्मनोऽभिनिविरते ! तस्याइच मया सुलक्षिता भाववृत्तिः । तामप्यचिराद- 
युग्मदारः शरशयने शाययिष्यति । स्थानाभिनिवेरिनोश्च वामयत्नसाध्यः 
समागमः । 

कितु सा किल वारकन्यक्रा गणिका स्वधमप्रतीपगामिना मद्रोदारेणाशयेन 
सम गिरत--"गुणशुलकाहम्‌, न धनद्युल्का । न च पाणिग्रहणादुतेऽन्यभोग्यं 
यौवनम्‌" इति । तच्च मुहुः प्रतिषिध्याकृतार्था तद्‌ मभिनी काममञ्जरी माता च 


तब रै अपने घर जाकर तीव्रतम उत्कण्ठां के कारण मोजन की इच्छाको 
दुर हटाकर, मस्तक मे पीड़ाका वहाना कर, एकान्त स्थित भ्रपने बिस्तर 
(तत्प = रेदमी गहा) पर निढाल होकर पड़ गया । कामशास्त्र मे ्रतीव 
कुराल धनमित्र तब एकान्त मे मेरे पास भ्राकर इस प्रकार बोला--मित्र | 
निश्चय ही वह वेदयापृत्री धन्य है, जिसमे भ्रापका मन इस प्रकार प्णेतः 
निवास करता है, (्रनुरक्त है) 1 मैने उसकी चित्तवृत्ति को मली माति देखा- 
परखा है । उसे मीरीघ्र ही कामदेव वाणो कौ दया पर सुला देगा । समुचित 
स्थान (उपयुक्त व्यक्तियों ) पर प्रेमाधान करने वाले भ्राप दोनों प्रेभियोंका 
भिलाप (बिना किसी प्रयत्न के) सहज ही कराया जा सकता है । 

किन्तु उस वेश्या पत्री ने वेद्या के श्रपने धमं (रुपया लेकर भ्रात्मसमपंण 
करता) के विरुद्ध जाने वाले कल्याणमय श्रौर उदार भाव (विचार) को इस 
प्रकार व्यक्त किया है--“मेर। मूल्य गुण है, धन नहीं 1” अर्थात्‌ मरे श्रेष्ठ गुणों 
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अपहारवर्मा चरितम्‌ ४१ 


माधवसेना राजानमश्रुकण्ट्यौ व्यजिज्ञपताम्‌--्देव ! युप्मदह्‌ासी रागमञ्जरी 
रूपानुरूपरीलिल्पकौरशला पूरयिष्यति मनोरथानिव्यासीदस्माकमतिमहत्याश्ा 
साऽय मूलच्छिन्ना । यदियमतिक्रम्य स्वकरूलधमंमथेनिरपेक्षा गुणेभ्य एव स्वे 
यौवनं विचिक्रीषते कूलस्व्रवृत्तमेवाच्युतमनुतिष्ठासतीति । सा चेदियं देवपादा- 
ज्ञयाऽपि तावत्प्रकृतिमापद्येत तदा पेशलं मवेत्‌" इति । 

राज्ञा च तदनुरोधात्तथाऽनुशिष्टा सत्यप्यनाश्चरवैव सा यदासीत्‌, तदास्याः स्वसा 
माता च रुदितनिबेन्धेन राज्ञे ससगिरताम्‌--यदि, किच द्‌'भुज ज्खोऽस्मदिच्छया 
विनां वालां विप्रलभ्य नाशयिष्यति स तस्करवहध्यः' इति तदेवं स्थिते 


से खरीदा जा सकता है, धन से नही, एवं बिना मेरा पाणिग्रहण किये कोई 
मेरे यौवन का उपमोग नहीं कर सकता । उसे बार-बार रोकने पर भी सफल 
न होने पर उसकी बहन काममञ्जरी तथा माता माधवसेना ने वाप्प गद्गद्‌ 
कण्ठ से राजासे इस प्रकार कहा-देव ! हमारी यहु महुत्तम भ्राशा थी कि 
प्रापकी दामी रागमञ्जरी भ्रपने सूप के श्रनुरूप (सदर) शील, रित्प, 
कौराल भ्रादि में सम्पन्न होने केकारण हमारे मनोरथो को पूर्णं केरेगी। 
(परन्तु) श्राज वह्‌ श्रागा समूल नष्ट हो गई है । यदि यह श्रपने कलधम का 
ग्रतिक्रमण कर, धन को उपेक्षित कर, गणो के लिए ही ग्रपने यौवन को वेचेगी, 
(श्रौर) कुलीनस्त्रीकेश्राचरणका ही श्ननुसरण क्र्गीतौ (हमारी इच्छा 
कैसे पूरी होगी, अतः) यदि भ्रापकी श्राज्ञा से (भ्रापकी बात मानकर) यह्‌ श्रपनी 
स्वाभाविक स्थिति (होर) में भ्राजाएु तो यह एक बहुत सुन्दर वात्र होगी ।' 

उक्त श्रनुरोधसे राजाके द्वारा समभाए जाने पर भी जब उसने उनकी 
बात नहीं सुनी तव उसकी बहुन श्रौर माता ने श्रनवरत रोते हए राजास 
कहा--“यदि को प्रेमी हमारी इच्छा के बिना इस बालाको फुसलाकर 
इसका रील भंग करेतो उसे चौरकी माति मार डाला जाए 1 

एेसा होने पर उसके भ्राट्मीयजन बिना धन के उक्तसे विवाह की श्रनुमति 


1, मी 1 1 


81380 1] 1161 06 &ा10$€५ 0¶ वाजी € 600८ ए 911012६. प्रधा 
8191 1 21021702.111871 216 € 7110010 --12401+४5619. 76101151 
18164 (1171 [लाः 222118६ 11720, 874 101 ऽप्८्८्ठ्ल्ता7ष्ट 77 (ला 0 
(001९८), {1€%, भा {6275 6000 पाल्या 0418, 8910 {0 (€ (7, 

517, € 120 2 शला 1621 1076 1141 ४०४ 514४6, ९२६धा12711971, 

23 (66 {1 011974८ त1त व) 8८८छ[िाााला६ 5४ 10 {जा 
फ४0प्रा त प्ि7ि ०णाः 0681768, एप ० प 00)6 10199 *2.1180८त. 
2662056 516, 86110 25106 116 तप्68 9 [€ {शप$» 2०५५ 716166४ 
118 62.111 18068 10 8611 16 $0प्रद्ा। 0 लऽ 0711, शात 6661165 
10 10110 06 प्110् ल्णफ्ऽ€ 9 11 9 ४ 165{06618016 001९ 
0721. 1६ का] 06 2 1166 1789 1 €श्ला 2६ एठः 264४166 5106 
6071168 ० [€ 8677568. 

४706 806 (पऽ6त 0 11816, € {000 2491560 20661018 


४२ भ्रपहारवर्मां चरितम्‌ 


धनादुते न तत्स्व्जनोऽनुमन्यते । न तु धनदायासावभ्युपगच्छतीति विचिन्त्यो- 
ऽत्राभ्युपायः" इति । ्रथ मयोक्तमू्‌--"किम चरचिन्त्यम्‌ । गणैस्तामावच्यं गूढं 
धर्नस्तत्स्वजनं तोपयावः' इति । 

तततश्च काचि तकाममञ्जर्याः प्रधानदरती धषमरक्षिता नाम शाव्यरमिक्षुकीं 
चीवरपिण्डदानादिनोपसंग्रह्य तन्मुखेन तया बन्धक्या पणबन्धमकरवम्‌-- 
श्रजिनरत्नमुदारकान्मुषित्वा मया तुभ्यं देयम्‌, यदि प्रतिदानं रागमञ्जरी" इति । 

सोऽहं सप्रतिपन्नायां च तस्यां तथा तदर्थं संपाद्य मद्गरुणोन्मादिताया राग- 
मञ्जर्याः करकिसलयमग्रहीषम्‌ । यस्यां च निरि चममरत्नस्तेयवादस्तस्थाः प्रारम्भे 
कार्यान्त रापदेशेनाहूतेषु श्यृण्वत्स्वेव नागरमुख्येषु सस्र णिधिविमर्दकोऽथं पतिगृह्यो 


नहीं दंगे । तथा धन देने वाले के पास यह्‌ स्वयं ही नहीं जाएगी । श्रतः इसके 
प्रतिकार का उपाय हमे सोचना चाहिए । यहु सुनकर मैने कहा--“मला इसमें 
सोचने कौक्याबातदहै? हम गुणों द्वारा उसे जीतकर (उसके मन पर कान 
पाकर) छपचाप धन से उसके स्वजनों को सन्तुष्ट कर देंगे 1” | 
दनन्तर काममञ्जरी की किसी प्रधान दूती को जिसका नाम धर्मरक्षिता 
थातथाजो वौद्ध भिक्षुणी थी चीवर (वस्व) पिण्ड (भोजन) दान रादि 
दवारा अपने वशामें कर, उस कुलटा के साथर्मैने उस भिक्षृणीके माध्यमसे 
यह्‌ भ्रनुबन्ध करिया--"्यदि तुम मे रागमञ्जरीदोतोर्यैँ बदले मे धनरत्त 
के अ्र(इचयेजनक बदुए कौ चुराकर तुम्हें दे दंगा । 
उसके यहु स्वीकार कर लेने पर, उसी प्रकार उमस कायं को कर 
(बद्वा द्रा) मने श्रपने गुणों से उन्मादित रागमञ्जरी का पाणिग्रहण किया । 
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भ्रपंहारवर्मां चरितम्‌ ४३ 


नाम भूत्वा धनमित्रमुट्लइघ्य वह्वतजेयत्‌ । उत्तं च धनमित्रेण--^भद्र । 
कस्तवार्थो यत्परस्य हैतोर्मामाक्तोश्चसि । न स्मरामि स्वल्पमपि तवापकारं मत्कृतम्‌' 
इति । स भयोऽपि तजंयन्निवात्रवीत्‌ -'स एष धनगर्वो नाम, यत्परस्य मार्या 
शुल्कक्रीतां पूनस्तत्पितरौ द्रव्येण विलोभ्य स्वीचिकीषेसि । त्रवीपि च-- 
"कस्तवापकारो मत्करृतः' इति । 

ननु प्रतीतमेवैतत्‌ 'साथंवाहस्या्थपतेनिमदं को बहिश्चराः प्राणाः, इति । सोऽहं 
तत्कृते प्राणानपि परित्यजामि । ब्रहयहव्यामपि न परिहरामि । मर्मकरात्रजागर- 


५... ~~ मकण 


जिस रात उक्त बटूवा चुराया जाने वालाधा उसके प्रारम्भमें श्रन्य किसी 
कायं के लिए बुलाए गए प्रमुख नागरिको के पुनते हुए (भ्र्थात्‌ उन्हे सुनाकर) 
विमर्दक नामक मेरे गूढ पुरुष ने प्रथपति का पक्षपाती बनकर धन मिच्रको 
प्रपमानित कर उसे बहुत कटुवचन कहे । धनमित्र ने कहा--"जो तुम दूसरे के 
लिएमेरी निन्य कररहैहो इसमे तुम्हं क्यालाम ? मुभे स्मरण नर्हींकि 
मैने कमी स्वल्पसामी तुम्हारा भ्रपकार कियादहो 2“ यहु सुनकर वह्‌ फिर 
मी उसे अटते हए बोला--"यही वहु धनगवं नाम का व्यवितिहै, जो दूसरे की 
धन देकर ली हुई पत्नी को पुनः उसके माता पिताकोधनका लालच देकर 
स्वयं हथिया लेना चाहता है, भ्रौर कहता है, “कि मैने तुम्हार कौन-सा 
म्रपकारकियाहै? 

यहु तो सुविदितदहीहै कि विमदक धनपति साथवाह का बाह्य जीवनदही है, 
इस स्थिति मे उसके लिएर्म निजप्राणोंकोभी देद्गा । ब्रह्महत्या ममी 


गणी 
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४४ भ्रपंहारवर्म¶ चरितम्‌ 


प्रतीकारस्तवैष चमं रत्नाहंका रदाहुज्वरः' इति । तथा ज्ुवाणर्च पौरमूख्यैः 
सामर्षं निषिघ्यापव।हितोऽमूत्‌ । इयं च वार्ता कृत्रिमातिना धनमित्रेण चमं 
रत्नाश्मादावेवो पक्षिप्थ पाथिवाय निवेदिता । स चाथेपतिमाहूयोपह्वरे पृष्टवान्‌-- 
"ङ्ख ! किमस्ति करिचद्धिमदेको नामात्रमवतः' इति । तेन च मूढात्मना "ग्रस्ति 
देव ! परं मित्रम्‌" 1 कश्च तेनाथ इति कथिते राज्ञोक्तम्‌-- रपि शक्नोषि 
तमाह्वातुम्‌ ?" इति “बाढमस्मि शाक्तः" इति निगेत्य स्वगृहे वेरावाटे दयूतससा- 
यामापणे च निपूणमन्विष्यन्नौपलन्धवान्‌ । कथं वोपलम्येत स वराकः । स खलु 
विमर्दको मद्ग्राहितत्वदभिज्ञानचिह्लो मन्तियोगा्वदन्वेषणायोज्जयिनीं तदहरेव 
प्रातिष्ठत । भ्र्थपतिस्तु तमदृष्ट्वा तत्कृतमप राधमात्मसंबद्धं मत्वा मोहाद्‌ भयाद्रा 
प्रत्याख्याय पुनधेनमित्रेण विभाविते कुपितेन राज्ञा निगह्य निगडबन्धनमनीयत । 
सङ्कोच नहीं कूगा । तुम्हारे इस श्राद्च्येजनक बदटुवे (चमरत्न) के श्राय 
भुत श्रहुङ्खार रूपी दाहक ज्वर का प्रतिकार करने के लिए (समाप्त करते के 
लिए) मेरा एक रात जागना ही पर्यप्ति है (ग्र्थात्‌ मै केवल एक रात जाग 
कर तुम्हारे इस बटूवे का भ्रपहरण कर तुम्हारे प्रहुद्कार ज्वर को उतार सकता 
ह) । जब वह इस प्रकार कह रहा था तमी प्रमु नागरिको ने क्रोधपूरवंक उसे 
रोककर (टिकर) वहां से मगा दिया । धनभित्र ने बनावटी दुःख के साथ 
यह्‌ सारी बात तथा चमेरत्न (ब्रादचयेजनक धन की थैली) कौ चोरी की बात 
पहले ही ठोग के साथ राजा को निवेदन करदीथी। श्रतः राजा ने भ्र्थपति 
को बुलाकर एकान्त मे पुछा--“भ्रियवर ! क्या यहाँ तुम्हारा विमदंक नाम का 
कोई व्यक्ति है! उस भूखं ने मी-- “हां, राजन्‌ ! वह मेरा परम भित्र है । 
क्या उससे कोद काम है ?” इस प्रकार कहा । यह सुनकर राजा ने कहा "क्या 
तुम उसे बुला सक्ते हो ? ` “हाँ मै उसे भ्रापके सामने उपस्थित करने मे समर्थं 
ह ` यहं कहकर उसने वहाँ से निकलकर श्रपने घरमे, वेदया-गृहु-माग मे, 
समा मं (चूतणृह मे), बाजार में स्वेन मूली भांति उसे दूंढा परन्तु वह्‌ कीं 
मी नहीं मिला । वह गरीब ्राखिर उसे भिलता भी कैसे ? क्योकि उस 
विमरदेक को तो स्वयं मैने तुम्हारे परिचय के चिन्ह बताकर, मली माति सममा 
कर तुम्हें दूढने के लिए उसी दिन उज्जैन भेज दिया था। श्रथपति उस 
(विमर्दक) को न देख (पा) कर उसके द्वारा किए गए श्रपराध को श्रते 
सम्बद्ध मानकर, मोह अथवा मय से विपरीत बात कहकर (प वैठ गया) । 
फिर धनमिचर द्वारा यह बात प्रकट की जाने पर कद्ध राजा ते उसे पकड़कर 
बेडियों मे जकड दिया । स 
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भ्रपहारवर्मा चरितम्‌ ४५ 


तेष्वेव दिवसेषु विधिना कल्पोक्तेन चम॑रत्नं दोऽधुकामा काममञ्जरी पूवे- 
दुग्धं क्षपणीभूतं विरूपकं रहस्युपसृत्य ततोऽपहृतं सवेमथंजातं तस्मै प्रवयप्ये 
सप्रश्रयं च बहनुनीय प्रत्यागमत्‌ । सोऽपि कथंचिन्निरन्थिकग्रहान्मोचितात्मा 
मदनुश्षिष्टो हृष्टतमः स्वधमंमेवे प्रत्यपद्यत । काममञ्जयंपि कतिपथेरेवाहोमिर- 
इमन्तकशेषमजिनरत्नदोहाशया स्वमभ्युदयमकरोत्‌ । श्रथ मत्परयुक्तो धनमितः 
पाथिवं मिथो व्यज्ञापयत्‌--देव ! येयं गणिका काममञ्जरी लोमोत्कर्षास्लोम 
मञ्जरीति सलोकावक्रोकपात्रमासीत्‌, साद्य मुसलोलरुखलान्यपि निरपेक्षं त्यजति । 


प ननमय 


इन्हीं दिनों काममञ्जरी यथाविधि उस धन की थैली (बटूवे) को दुहन 
की (कुछ धन पाने की इच्छा से) पहले भ्रपने द्वारा दुहे (निचोड़े) हुए, जन 
संन्यासी वने हुए विरूपक के पास एकान्त में पहुंचकर, उससे छीने हुए सम्पूणं 
धन को नम्रतापूवेक उसे लौटाकर तथा भ्रनेके प्रकार से उसकी भ्रनुनय-विनय 
कर लौटश्राई। वह मी किसी प्रकार जनों कै बन्धनो से मुक्त दहने 
के लिए, मेरे दारा सिखाए जाने (परामश दिए जाने) के कारण भ्रतीव प्रसन्न 
होकर पुनः श्रपने ही धमं मे लौट भ्राया । भ्र्थात्‌ पूनः उसने भ्रपने पूवे धमं को 
ही स्वीकार कर लिया। काममञ्जरीने भी कुष ही दिनों मे उस श्रजिन रतन 
(धन देने वाली श्रद्भरत थैली) को दुहूने की राशा से (उससे कु प्राप्त होगा 
इस भ्राशा से) श्रपने सौभाग्य को सवेथा बंजर (पाषाण मात्र शेष) बना 
डाला । इसके बाद मेरे द्वारा नििप्ट धनमित्र ने एकान्त मे राजा से कहा- 
"देव ! जो यह वेश्या काममञ्जरी लोभ की अ्रधिकता के कारण लोभमञ्जरी 
के रूपमे लोगों कौ निन्दाका पात्र थी, वही भ्राज निरपेक्ष माव से मूल, 
उखल भ्रादि ृह्यपकरणों तक्को लोगोंकोदिए डाल रहीहै। 
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४६ प्रपहारवर्मा चरितम्‌ 


तन्मन्ये मच्चम॑रत्वलाम हेतुः ! तस्य खलु कल्पस्तादुशषः वणिरम्यो वारमुस्या- 
भ्यव दुग्धे नान्येभ्य इति हि तद्गता प्रतीतिः । श्रतोऽगुष्यामस्ति मे शङ्का इति । 
सा सद्य एव राज्ञा सहं जनन्या समाहूयत । व्यथितवणेनेव मयोपह्वरे कथितम्‌-- 
नूनमारये ! सर्वस्वत्यगादतिप्रकाशादाशङ्कुनीयचमं रस्नलाभा । तदनुयोगायाङ्ख- 
राजेन समाहूयसे । भूयोभूयश्च नि्वद्पा त्वथा नियतमस्मि तदागतित्वेनाहम- 


इससे मै समभ्रता हँ कि मेरे श्रद्भूत धनदायी बदुए्‌ की उपलन्धि ही इसका 
कारण है। (भ्र्थात्‌ इतके हाथ मेरा वह्‌ वटुवा लग गया है जिसके कारण यहं 
इस प्रकार दान कर रही ह) । उसके प्रयोग का यही ढंग है । उसके सम्बन्ध 
मँ यही विदित हअ है किं वह वैद्योंको तथा श्रेष्ठ वेष्याभ्रों को ही धन 
देता है सरो को नहीं !1 भरतः वही मेरा बटुवा इसके पासहै, यदी मेरी शंका 
(सन्देह) है । (यह सुनते ही) राजा ने तत्काल उसे उक्तकी माताके साथ बरुला 
भेजा । 

छृत्रिम दुःख प्रकट करते हुए मैने उससे एकान्त में कहा--“श्राये (मान्ये ! ) 
स्वस्व त्याग की श्रत्यधिक प्रपिद्धिके कारण चमर (घनदायीश्रद्भृत थंली) 
तुमह प्राप्त हो गया है, इसी आशङ्का से उसके सम्बन्ध मे प्रशन करने के लिए 
राजाने तुम्हुं बुलाया दहै। जबबार-बार तुम पर दबाव डाला जाए तव तुम 
इसकी प्राप्ति का स्रोत मुभ ही बताना। 

तव मेरा यत््रणापूरवेक (विचित्रढंग से) वध किया जाएगा । मेरे मर 
जाने पर तुम्हारी बहुन भी जौवितत नहीं रहेगी । श्रौर स्वयं तुम स्वेथा अक्रिचन 
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भ्रपहारवर्मा चरितम्‌ ४७ 


पदेर्यः । ततश्च मे भावी चित्रवधः । मृते च मयि न जीविष्यत्येत्र ते भगिनी। 
त्वं च निःस्वीभूता । चमेत्नं च धनमित्रमेव प्रतिमजिष्यति । तदियमापतसमन्त- 
तोऽनर्थानुबन्धिनी । तत्किमत्र प्रतिविधेयम्‌ ? ' इति ! तया तज्जनन्या चाश्रूणि 
विसृज्योक्तम्‌--श्रस्त्े वैतदस्मद्रालिर्यान्नर्मिन्नप्रायं रहस्यम्‌ । राज्ञदच निकेन्धा- 
द्विस्त्रिरचतुर्निह्व त्यापि नियतमागतिरपदेश्यंव चोरितस्य त्वयि । त्वयि त्वपदिष्टे 
सवे मस्मत्कुदृम्बमवसीदेत्‌ । अर्थपतौ च तदपयशो रूढम्‌ । भङ्धपुरप्रतिद्ध च 
तस्य कीनाशस्यास्मासिः संगतम्‌ । अमुनैव तदस्मभ्यं दत्तमित्यपदिश्य वरमात्मा 
गोपयितुम' इति मामभ्युपगमय्य राजकुलमगमताम्‌ । राज्ञानुयुक्तं च नेष न्यायो 
वेशकूलस्य यद्‌ातुरपदेक्ञः । न द्य्थन्यायाजितेरेव पुरुषा वेशमुपतिष्ठन्ति इत्य- 


वनं जाप्रोगी तथा वहु धनदायी ली पूनः धनमित्रके अधिकरारमे चली 
ज।एगी । तब यह्‌ ्रापत्ति चारोंग्रोरसे श्रनर्थोँकी परम्परा ले प्राएगी ्रतः 
बताश्रो इस स्थितिमें क्या करना चाहिए ? 

(तन) उसने भ्रौर उसकीरमां नेरा वहाते हृए कहा--“यह हमारी 
मूखेता काही परिणामदहै किं रहस्य इस प्रकार पृणेतः प्रकेटहौ ग्थादहै। 
यद्यपिहम एक दो दिन ्रथवादो, तीन, चार बार तक इसे छिपा सकते हँ 
परन्तु राजा कै श्रधिक दबाव डालने पर तथा अ्रन्यचारान रहने परश्ुराई 
हई वस्तु के मूलोत्स के रूपमे हमे तुम्हारा नामलेना हीदहोगा। भ्रौर इस 
प्रकार तुम्हारा नामलेने परहमारासायाकरद्ुम्बही नष्टहो जाएगा। 

प्रथंपति परतो वहु श्रपयश लगहीगयादहै। उस धूतं (म्रथवा क्षुद्र) 
व्यकिति का हमारे साथ सस्पकं भो प्रंगपूर में प्रसिद्धदै। इस स्थिति्मे, इसीने 
यह्‌ चमरत्न (थंली) हमे दिया है, यह कहकर भ्रपने आरापको बचा लेना अ्रच्छा 

है । इस प्रकार धुफेसमभाकरवे दोनों राजमहल में चली गरदं । 
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ठ प्रपहारवर्मा चरितम्‌ 
सकृदतिप्रणुद्य क्णेनाषाच्छेदोपक्षेपमीषिताम्यां दग्धनन्धकीम्यां स एव तपस्वी 
तस्करत्वेनाथेपतिरग्राह्यत । कुपितेन -च राज्ञा तस्य प्राणेषूद्यतौो दण्डः । 
प्राञ्जलिना धनमित्रेणैव प्रत्यषिध्यत--शश्रायं } मौयंदत्त ! एष वये वणिजाम्‌ 
ईदृशेष्वपराधेष्वसुभिरवियोगः। यदि कुपितोऽसि हृतसवेस्वो निर्वाक्तिनीयः पाप 
एषः' इति । तन्मूला च धनसित्रस्य कीतिरप्रथत । भ्रप्रीयत च भर्ता । पटच्चर- 
न्छेदरोषोऽथंपतिरथंमत्तः सवंपौ रजनसमक्नं निरवास्यत । तस्यव द्रव्याणां तु 

केनचिदवयवेन सा वराकी काममञ्जरी चर्मरत्नं मृगतृष्णिकापविद्धसर्वस्वा 


राजा के ुचने १र (उन्होने कहा कि) वेश्या कुल का यह्‌ न्याय नहीं है कि 
दाता का नाम प्रकट करिया जाए । केवल स्यायाजित धन के साथ ही व्यक्ति 
वेदयाओों के यहाँ नहीं राते बर्कि नाक-कान काटने के दण्ड से डराए (घमकाए) 
गए व्यज्िति मी उन वेश्या्रों के पास भ्राते हैँ । यह्‌ कहते हुए उसी तपस्वी भ्रथं 


पति पर (उसे चोर ल्पमें गांठकर) उन्होने जीन कसली भ्र्थात्‌ उसी को चोर 
बना दिया । 


करुद्ध राजाने उसे मूली पर चढानेका प्राण) दण्ड दिया। तभी धन 
मित्रै ने हाथ जोड़कर राजा को रोकते हए कहा--श्रायं ! नीतिन् मौयंदत्तने 
वेश्यो के लिए यह चुविधादीहैकिरेसे श्रपराधों मे उन्है प्राणदण्डन दिया 
जाय । यदिश्रापकद हतौ इस पापी का सव॑स्व छीन कर इसे श्रपने राज्यसे 
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ध्रपहारवर्मां चरितम्‌ ४६ 


सानुकम्पं धनमित्रामिनोदितेन भूपेनान्वग्रह्यत । धनपित्ररचाहति गुणिनि 
कुलपालिकापुपायंस्त । तदेवं सिद्धसंकल्प रागमङञ् रगृह हमरत्नपुणंमकरवम्‌ । 

प्रस्मिञ्च पुरे लन्धसमृद्धवगंस्तथा मूषितो यथा कपालपाणिः स्वैरेव घनेम- 
द्विश्राणितः समृद्धीकृतस्याथिवगंस्य गृहेषु मिक्षा्थंमश्रमत्‌। न द्यलमति- 
निपुणौऽपि पुरुषो नियतिलिखितां लेखामतिक्रमितुम्‌ । यतोऽहुमेकदा रागमच्जर्याः 


निर्वासित करदे । इसे प्रयास केकारण (तन्मूलक) धनमित्रकी कीति चारों 

ग्रोर फन गई त्रा स्वामी (राजा) मी बहुत प्रसन्न हो गया। 

इसके पचत्‌ राजा ने धनमत्त अथपति को मात्र चिथडोंमें समी नाग- 
रिकं कै सामने भ्रपने राज्य से निकाल दिया। उसीके द्रव्यो के किसीग्रंदासे 
उस बेचारी काम मंजरी को जौ चमंरत्न (धनदायी बदए) की मृगतृष्णा से अपना 
सब कुछ्खो चुकी थी, धनमित्रकी प्रेरणासे राजा ने अ्नुग्रहीत किया (उसे 
घनमिन्ने के धन का एक भाग दिया) । 

घनमित्र ने शुम दिनिमें कुलपालिका से विवाह कर लिया। इस प्रकार 
भ्रपने समी संकल्पो के पूराहौ जने पर ने राग मंजरी के घर को सुवणं श्रौर 
रत्नों से मर दिया । 

इसी नगर मे लालची समृद्ध वेको इस प्रकार लूटा गया क्रिवेमेरेद्वारय 
दिये गए, उनके अपने ही धन से समृद्ध बने हए (बनाए गए) याचको के घरों 
मे हाथमे खप्पर लेकर भीखर्मागने के लिए भटकने (घूमने) लगे । भ्रतीव 
चतुर व्यक्ति मी भाग्य द्वारा (नियति द्वारा) लिखित रेखा का अतिक्रमण 
नहीं कर सकता (समयं नहीं होता) । 
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५० भ्रपाहुरवर्मां चरितम्‌ 


प्रणयकर्भरामनाय सानुनयं पायितायाः पुनःपुनः प्रणयसमपितमुखमधुगण्डूष- 
श्ीस्वाद॑मास्वादं मदेनास्पृदये । शीलं हि मदोन्मादयोरमागेंणाप्युचितकमस्वेव 
प्रवत॑नम्‌ । यदहमुपोढमदः “नगरमिदमेकयेव श्यां निधनीकृत्य त्वद्‌भवनं 
पूरयेयम्‌" इति व्रव्यथितप्रियतमाप्रणामाञ्जलिहपथशतातिवर्तीं मत्तवारण इव 
रमसच्छिन्नश्पृह्खलः कयापि घाच्या श्यगालिकाख्ययानुगम्यमानौ ना तिपरि- 
कृरोऽसिद्टि तीयो रंहसा परेणोदचलम्‌ । श्रभिपतततोऽपि नागरिकपुरुषानशद्ुमेव 
विगृह्य तस्कर इति तरमिहन्यमानोऽपि नातिक्रुपितः क्रीडन्निव मदानेपन्नहस्त. 


बयोकि एक बार रज राग मंजरी के प्रणय कोपको शान्त करने के लि 
उसके द्वारा श्रनुनयपूर्वकं पिलाई गई मदिरा को पीकर उसके (राग मंजरी के) 
द्वारा बार-बार प्रणयपूवक श्रपने मुख मे लेकर मेरे मुल मे दि गए मदिराकै 
गण्डूष (कुल्ले) के स्वाद का श्रास्वादन करता हुभरा नशेमें चरुर हो गय।। 
मदोन्मत्त व्यवितियों का यहु स्वभावहीहोताहैकिवे विपरीत मागंसेभी 
उचित कामो मे (कार्य करने मे) ही प्रवृत्त होते है। 

एक दिनि नशे की श्रधिकता में ने (श्रपनी प्रियतमा से) वायदा किया 
किर हसनगरको एकही रातमें निधन बनाकर (लूटकर, उस धन से) 
उसके घर को भर दुगा । (इसके पदचात्‌) श्नतीव दुखी प्रियतमा कौ प्रणा- 
माञ्जलि तथा सैकड़ों कसमो की अवहेलना कर, मदमत्त हाथी की तरह जिसने 
बलपू्वंक श्रपनी बेडियों को (्गुखलाश्रों को) तोड़ डाला हौ (उसी प्रकार सब 
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भ्रपहारवर्मां चरितम्‌ ५१ 


पतितेन निस्तरिशेन द्ित्रानेव हत्वाऽवधुणं मानताभ्रदष्टिरपतम्‌। नन्ति 
वान्विसुजन्ती श्युगालिका ममाभ्याशमगमत्‌ । भ्रवध्ये चाहूमरिभिः भ्रापदोतु 
मदापहारिण्या स्च एव बोधितस्तत्क्षणोपजातया प्रतिभया व्यचीचरम्‌--श्रहो 
ममेयं मोहुमूला महुत्यापदापतिता । प्रसृततरं च सख्यं मया सह्‌ धनमित्रस्य, 
मत्परिग्रहत्वं च रागमञ्जर्याः । मदेनसा च तौ प्रोर्णुतौ श्वो नियतं निगहीष्येते । 
तदियमिह प्रतिपत्तियेयाजनुष्टीयमानया मन्नियोगतस्तौ परित्रास्येते । 
मां चं कदाचिदनर्थादितस्तारयिष्यतः ] हति कमप्युपायमात्मनेव निर्णीय 


बन्धनों को हटाकर) किसी श्यगालिका नामक धाय का भ्रनुगमन करता हूभ्रा 

बिना प्रधिकं परिजनों को साथ लिए केवल तलवार लेकरमें तेजी सेभ्रागे 
बढा । 

मैने भ्रपनी ग्रोर बहते हुए नगर रक्षको का निडरता पूवक सामना किया । 
यद्यपि उन्होने "वौर' कहकर मुभे खूब मारा तथापि बिना विशेष क्र हुए, 
मानो खेल सा करते हुए मेने दो-तीन रक्षको को मार डाला । इसके पश्चात्‌ 
मदजन्य जडता के कारण मेरे हाथ से तलवार गिर गरईभ्रौर मै स्वयं मी (नदे 
से प्रभावित) ्रपनी लाल रश्रखों को घुमाता हुम्रा गिर पड़ा। 

इसके परचात्‌ दुःख पूणं ध्वनि करती हूरई श्यगालिका मेरे पास ्राई। 
उसी समय मेरे शतुश्रौ ने मुभे बध डाला। मदं को ग्रपहरण करने वाली 
(में समथ) अपत्ति ने मुभे तत्काल सावधान (जागरूक) बना दिया भ्रौर उसी 
समय उत्पन्न प्रतिमासे मैने (इस प्रकार) विचार किथा-- श्रे] नशेकं 
कारण मुभ पर यह्‌ महान्‌ विपति श्राष्डीरहै।' 
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५२ भरपहारवर्मा चरितम्‌ 


श्युगाविकामगादिषम्‌--श्रपेहि जरतिके { या तामथंलुब्धां दग्धगणिकां राग. 
मञ्जरिकामजिनरत्नमत्तेन शत्रुणा मे मिचच्छद्यना धनमित्रेण संगमितवती, सा 
हताऽपत । तस्य पापस्य चमंरत्नमोषा।दहू.हितुश्च ते सारामरणापहारादहमद्य 
निःशल्यमुत्सृजेयं ओवितम्‌' इति । सा पूनशुदटितज्ञा परमधूर्ता साश्नुगद्गद- 
मुदञ्जलिस्तान्पुरुषान्सप्रणाममासादितवती सामपूर्वं मम पुरस्तादयाचत- 
"मद्रकाः ! प्रतीक्ष्यतां कंचित्कालं यावदस्मादस्मदीयं सवं मूषितमथंजातमव- 
गच्छेयम्‌" इति । तथेति तः प्रतिपन्ने पुनमंत्समीपमासाद्य सौम्य | क्षमस्वरास्य 
दासीजनस्यैकमपराघम्‌ । अस्तु स कामं त्वत्कलत्रामिमर्धी वंरास्पदं धनमित्रः । 


धनमिचर की मेरे घाथ भित्रता तथा मेरे साथ राग मजरीके विवाह की 
बात (नगरमे) मली-मति फल गरईहै। मुक्कपापी केसाथवे दोनों (राग 
मंजरी भौर धनमित्र मी, मेरे कृत्य में सहभागी होनेके कारण) कल पकड़ 
लिए जाएंगे, श्रतः इस स्थिति मे वही मागे प्रहुण करना चाहिए, जिसका भनु- 
सरण मेरे निदेचानुसार करने पर उन्हं बचायानजा सके । 

भ्रौर शायद वही मुके भी इस भ्रचथं से बचादे। फिर कोई उपाय श्रपने 
भ्रापही विचार कर्मने श्युगालिका से कहूा--"“अरी बुदिया! जाग्रौ (यहां 
से चली जाभ्रो ) । जिसने (तुमने) उस श्रथं लोलुप बेचारी राग मंजरी वेष्या का, 
भजित रत्न (धनं देने वाले बदुवे) कै कारण मत्त बने हुएमेरेछद्य मित्र 
परन्तु वास्तव में रात्र धनमित्र के साथ मिलाप कराया था, वहु (तुम) भ्रब 
मारी गई यह सभभ लो 1" 

उस पापी के उस धनदायी बदटुवेकोद्रालिने के कारण तथा तुम्हारी पुत्री 
के बहुमूल्य गहनो को भी चुरा लेने के कारण अब ्मैबिना किसी दुःखके 
श्रपने प्राण त्याग दूंगा । कही गई बात के रहस्य को जानने वाली परमधूर्ता बह 
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भपाहुरवर्मा चरितम्‌ ५३ 


स्मरस्तु चिरकृतां ते परिवर्यामनुग्रहीतुमहैसि दासीं रागमञ्जरीम्‌ । भ्राकत्प- 
सारो हि रूपाजीवाजनः । तद्ब्रूहि क्क निहितमस्या भूषणम्‌” इति पादयो रपतत्‌ । 
ततो दथमान इवाहुमत्रवम्‌-- “मवतु, मृत्युहुस्तवत्तिनः छि ममामुष्या वैरानुबन्धेन 
इति तदूब्रूवन्निव कणं एवनामशिक्षयम्‌ -- "एवमेवं प्रतिपत्तव्यम्‌" इति । सा तु 
परतिपन्ना्थेव जीव चिरम्‌, प्रसीदन्पु ते देवताः, देवोऽप्यङ्ख राजः पौर्षप्रीतो 
मोचयतु स्वाम्‌, एतेऽपि मद्रमुखस्स्तव दथन्ताम्‌, इति क्षणादपासरत्‌ । भ्रानीये 
चाहुमारक्षिकनायकस्य शासनाच्चारकम्‌ । 

ग्रथोत्तरेचयुरागत्य द्प्ततरः सुभगमानी सुन्दरंमन्यः पितुरत्ययादचिराधिष्ठि- 


श्युगालिका भांखों में भसु भरकर, गद्गद्‌ स्वर मे, हाथ जोड़कर उन रक्षकं 
के पास पहुंची श्रौर उन्हें प्रणाम कर उनसे इस्त प्रकार दान्तिपूवेकं बोली- 
“मद्र पुरुषो ! कु समय प्रतीक्षा करो, जिससे इसके दारा हमारी चराई हुई 
सभी वस्तुनो की जानकारी मु मिल जाए ।“ 
ठीके है, उन रक्षकं के इस प्रकार कहने पर वहु पूनः मेरे पास भ्राकर 
बोली- "सौम्य ! इस दासी का एक भ्रपराध क्षमा करना। तुम्हारी पत्नी 
को फुसलाने वाले धनमिच्र को तुम मले ही भ्रपनी शत्रुता का पात्र समभो परन्तु 
दीषधेकाल तक इमानदारी पवक उसके (काम मंजरी कै) द्वारा की गई सेवाभ्रो 
को ध्यान में रखकर तुम्हुं उस भ्रपनी दासी पर श्रनुग्रहु करना ही चाहिए क्योकि 
भ्आाभूषण बेश्याश्रों के लिए जीवन तुल्य होते 1 भ्रतः बताश्रो तुमने उसके गहने 
कहा र्खे ह? यहु कहकर वह्‌ मेरे पावो पर गिर पड़ी । 
तब उस पर दया दिखाते हुए मैने कदहा-- "टीक्‌ है, जबकि मे मृत्युके 
हाथमे पड़ाहु्राह। तब उस (राग मंजरी) से वैर रखकर क्यालाभ?ः' 
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५४ भ्रपहूारवर्मा चरितम्‌ 


ताधिकारस्तारूयमदादनतिपक्वः कान्तको नाम नागरिकः किचिदिव भत्संयि- 
त्वा मां समभ्यधत्त--^न चेद्धनमित्रस्याजिनरत्नं प्रतिप्रयच्छसि, न चेदा नाग- 
रिकेम्यश्चौरितकाति प्रत्यपयसि, द्रक्ष्यसि पारमष्टादज्ञानां कारणानामन्ते च 
मृत्यमुखम्‌' इति । मय तु स्मयमानेनाभिहितम्‌--'सौम्य ! यद्यपि दद्यामा- 
जन्मनो मुषितं घनं न त्वथंपतिदारापहारिणः शत्रोमं मित्रमृष्ठस्य धनमित्रस्य 
चमैरत्तप्रत्याशां पूरयेयम्‌ । श्रद््व॑व तदयुतमपि यातनानामनुभवेयम्‌ । इयं मे 


यह्‌ कहते हृए मैने उसे कान में यह्‌ सीख दी--“ (तुर्हु) इस दस प्रकार (भ्रौर 
यहु यह) करना चाहिए 

उसने भी मानो मेरे भावकोजनलियाही इस प्रकार मुभे भ्राश्शीवेदि 
दिया-- "चिरञ्जीवी बनो, देवता तुम पर प्रसन्न हो, महाराजं भ्रंगराज मी 
तुम्हारे पौरष पर प्रसन्न होकर तुम्हे मुक्त करदं प्नौर ये भद्रमुख (रक्षक) भी 
तुम्हारे उपर दया करे ।”“ यहं कहती हुई वह्‌ शीघ्र ही वहां से चली गई । इसके 
बाद भ्रारक्शकों के नायक की भ्राज्ञा प मुके जेल में लापा गया। 

इसके परचात्‌ दुसरे दिन अत्तीव गवित, स्वयं को सौमाग्यशाली भ्रौर सुन्दर 
मानने वाले, भ्रपने पताके निधनकेकारण श्रमी हाल हीमे श्रधिकार 
(उनका पद) प्राप्त करने वाले, जवानी के मदसे बरूर परन्तु ्रनुमवहीन 
(भ्रपरिपक्व बुद्धि तथा भ्रनुभवं वाते) कान्तक नाम के (काराधिपति ने)ने मूके 
कुछ धमकाते हुए कहा- 

“यदि तुम धनसित्र को उसका धनदायी बहुवा नहीं लौटाभ्रोगे, भथवा 
यदि नागरिको को उनकी च्रराई हई वस्तुएं नहीं लौटाभ्रोगे तो भ्रगरहों प्रकार 
की यन््रणाभ्रों की पराकाष्ठा को एवं अन्त में मृत्यु के मूख को देखोगे 1" 
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ध्रपहारवर्मा चरितम्‌ १५ 


साधीयती संधा" इति । तेनव क्रमेण वतमाने सान्त्वनतजंनप्राये प्रतिदिनमनु- 
योगव्यतिकरेऽनुगुण।न्नपानलामार्कतिपयैरेवाहोभि्िरोपितत्रणः प्रङ्तिस्थोऽह्‌- 
मासम्‌ 1 

ग्रथ कदाचिदच्युतास्बरपीतातपत्विषि क्षयिणि वासरे हृष्टवर्णा श्ुगालि- 
कोञ्ञ्वलेन वेषेगोपसृत्य दूरस्थानचरा मामुपिदलष्यात्रतीत्‌-्राये ! दिष्टया 
वधेसे ? फलिता तव सुनीतिः ? यथा स्वयाऽऽदिश्ये तथा धनमित्रमे्यान्रेवम्‌ - 


(यह यृनकर) मैने हसते हए कहा- “सौम्य, यद्यपि जन्म से लेकर भ्राज 
तक चुराए हए धन को मे लौटा दंगा तथापि भ्र्थपति की पत्नी का श्रपहुरण 
करने वाले, मित्र मुखी परन्तु वस्तुतः शतुभरुत धनभित्र का धनदायी बटूवा 
लौटाकेर (उसके प्रति) उसकी भ्रालाको पूरा नहीं कषणा । उसे (बटूवे को) 
जिना दिए (लौटाए) ही मै भ्रसंख्य यातनाएं सहलूंभा अर्थात्‌ मले ही मुभे 
भ्रषंस्य यतनाएं क्यो न सहनी पड़ं परन्तु मँ उस बटरए को नहीं लौटेगा । 
यही मेरा दृढ निरचय दहै। (साधीयसी दृढ, संधा-प्रतिज्ञा) ! फिर 
उसी क्रमसे शान्ति तथा धमकीसे मरे हुए शब्दों भें प्रतिदिन विभिन्न प्रकार 
के प्रश्नों को पूञै जते हुए, भ्रनुकरूल भमोजनपान श्रादि के लाभ (प्राप्ति) से 
कृछहीदिनोंमेमेरेघावमर गए ओरर्मै स्वस्थहो गया। 

इसके पश्चात्‌ एकं दिन भगवान्‌ विष्णु के पीताम्बर की माति पीली धूप 
की कान्ति वाले तथा जिसकी प्रमा श्रव ढल रही थी रेपे समयमे (संध्या 
कल में) प्रसन्न वदना श्यगालिका उज्जवल वेश घारण किए हुए भपने सेवको 
को दूर खडा करमेरे पास श्राईश्रौर इस प्रकार बोली--शायं ! भाप 
€1त ० {716 नन्द पनपा6ऽ 81 1251] 06 266 9 66211." 
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५६ श्रपहारवर्मां चरितम्‌ 


भावं ] तवैवमापन्नः सुहदित्युवाच -श्रहमय वेशसंसगेभुल मात्पानदोषाद्रद्धः । 
स्वया पुनरविशङ्कमद्यैव राजा विज्ञापनीयः-- देव, देवप्रस(दादेव पुरापि तदजिन- 
रत्नमथंपतिमुषित मासादितम्‌ । श्रथ तु मर्ता रागमज्जर्याः कदिचदक्षभुतः कलासु 
कवित्वेषु लोकवार्तासु चातिवचक्षण्यान्मया समसृज्यत । तत्संबन्धाच्च वस्त्रा 
मरणप्रेषणादिना तद्मार्या प्रतिदिनमन्ववतं । तदसावशाङ्किष्ट निङ्ृष्टाश्चयः 
कितवः । तेन च कुपितेन हूतं तच्चमंरत्नमामरणसमुद्‌ गकश्च तस्याः । सतु 
भूयः स्तेयायश्नमन्नगरह्यत नागरिकपुरषैः 1 श्रापन्नेन चामूनानुसृत्य रुदत्य राग- 


सौमाग्यशाली है । भरापकी सुनीति (सुन्दर योजना) सफल रही है । 

जिस प्रकार श्रापने आदेश्च दियाथा उसी प्रकार मैने घनमित्र के पास 
जाकर कहा--“भायं ] श्रापके ही भ्रापद्ग्रस्त भित्नने इस प्रकार काह 
कि--श्राज वै वेदयाश्रो के सम्पकं में सुलम मदिरा पानके दोषसेजेलमें पड़ा 
ह । तुम्हे फिर निर्भय होकर प्राज ही राजा क्षि इस प्रकार कहना चाहिए कि- 
"देव श्रापकीषही कृपा से पहले मी भ्रथेपति द्वारा चुराए गए धनदायी बदु 
को पुनः प्राप्त किया गया था।'' 

इतके पश्चात्‌ राग मंजरी के पत्तिकाजोकि चूते मे, विभिन्न कलाध्रों में 
कवित्व तथा लोक वार्ता (श्रफव्राह फंलाने) में श्रतीव निपुण था, उसके नैपुण्य 
कै कारण मेरे साध मिलाप हुभ्रा। भौर उसी सम्बन्ध से वस्त्र भ्राभूषणश्रादि 
भेजने के दवारा यँ प्रतिदिन उसकी पत्नी के साथ श्रपने सम्बन्धियों की तरह 
व्यवहार करता हँ । वहु नीच भावना का व्यक्ति यह्‌ सब देखकर शंकाविष्ट 
हो गया है तथा उसी ने नाराज होकर वहु धनदायी बदुवा तथा उसके (राग 
मंजरी के) गहनो का डिन्बा चूरालियाहै। 
०4877 शण 6 एला [प्क #०पाः वल्लः 019) 028 0660016 
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श्रपहारवर्मा चरितम्‌ ५७ 


मञ्जरी-परिचारिकाये पूवंप्रणयानुवतिना तद्‌माण्डनिधानोहेशचः कथितः । 
ममापि चमे रत्नमुपायोपक्रान्तो यदि प्रयच्छेदिह्‌ देवपादैः प्रसादः कायः" इति । 
तथा 'निवेदितदच नरपतिरसुभिर्मामत्रिपोज्योषच्छन्दनैरेव स्वं ते दापितं 
प्रयतिष्यते । तन्नः पथ्यम्‌ इति । श्रुत्वैव चं त्वदनुमावप्रत्ययादनतित्नस्तुना 
तेन तत्तयंव संपादितम्‌ । 

भथाहुं त्वदमिज्ञानप्रव्ययिताया रागमञ्जर्याः सकाशाद्धेप्सितानि वस्तूनि 
लभमाना राजदुहितुरम्बालिकाया धात्रीं माङ्खलिक्ां त्वदादिष्टेन मारगेणान्व- 


[ 0 


परन्तु वहं पुनः चोरी कै लिए घूमता हुग्ना नगर-रक्षकरों द्वारा पकडा गथा 
है । श्रब भ्रापद्ग्रस्त होने के कारणं पूवं प्रणय को ध्यान में रखकर उसने श्रपने 
पास श्राकम्‌ रोती हुई राग मंजरीकी परिचारिकाको उस राग मंजरीकै 
गहनो के पात्र को रखने का स्थान बता दियाहै। मेरा धनदायी बहुवाभी 
यदि उपायोँसे वशम करने पर वहदेदे, इस दृष्टि से ध्रापको मुभ पर कपा 
करनी चाहिए (ब्र्थात्‌ श्राप मुम पर इस प्रकार श्रनृग्रह कीजिए जिससे प्रमा. 
वित होकर वह्‌ मेरा बटुवा मी लोटा दे) । इस प्रकार निवेदन करने पर राजा 
मु प्राणदण्ड न देकर (उपच्छेदनं == सान्त्वर्नः) सान्त्वना न देकर तुम्हारा 
धनदायी बदुवा तुम्हें दिलाने का प्रयत्न करेगा। (स्वं--चर्म॑रत्नम्‌) (श्रौर) 
"यह्‌ हमारे लिए लामप्रद होगा" । यहु सुनते ही तुम्हारी शक्ति (प्रभाव) 
पर विदवास रखने के कारण, बिना किसी त्रास (मय) कै उसने वह्‌ सब उसी 
प्रकार किया (जंसार्मैनेकहा था) 1 इसके पर्चात्‌ मनि तुम्हारे परिचय चिव 
से विक्वासित राग मंजरी के पास से इच्छानुसार वस्तुएे प्राप्त करने वाली 
राजकुमारी श्रम्बालिका की धाय मांगलिका को तुम्हारे बताए हुए मागेसे 
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१८ क्रप्ारवर्मा चरितम्‌ 


रञ्जयम्‌ । तामेव च संक्रमीकृत्य रागमजञ्जर्यादिचाम्नालिकायाः सख्यं परम- 
वीवधम्‌ । अ्रहुरहृरच नवनवानि प्राभृतान्युपहुरन्तौ कथारिवत्तहारिणीः कथ- 
यन्ती तस्याः परं प्रसादपात्रमासम्‌ । एकदा च ह्यं गतायास्तस्याः स्थानस्थित- 
मपि कणं वलयं स्लस्तमिति समादधती प्रमत्तव प्रच्याव्य पुनरिक्षप्य भूमेस्ते- 
नोपकन्यापुरं कारणेन कैनापि भवनाङ्खणं प्रविष्टस्य कान्तकस्योपरि प्रवृत्त 
कुहर पारावतत्रासनापदेश्ञात्रहसन्ती प्राहापेम्‌ । सोऽपि तेन धन्यंमन्यः किचि- 
दुन्मुखः स्मयमानो मलतकरमप्रहासिताया राजदृदहितुविलासप्रायमाकारमात्मा- 
भिलाषमूलमिव यथा संकल्पयेत्तथा मयाऽपि संज्ञयैव किमपि चतुरमाचेष्टितम्‌ । 


प्रसन्न क्रिया । उसी को उपाय (साधन श्रथवा माध्यम) अनाकर मैने राग 
मंजरी ्रौर भरम्बालिका मे गहरी मित्रता उत्पन्न की) 

प्रतिदिन उसके लिए नए-नए उपहार (प्राभृतान्युपायनानि) लाकर तथा 
चित्तहारिणी (सुन्दर) कथाएं सुनाकर म उसका श्रतीव कृपा पात्र बन गपा। 
एकं बार जब वहु (म्रम्बालिका) श्रपने महल में बंठी हुई थी उसका यथा स्थान 
पुना हरा मी कणं वरुवलय (कर्णावरण) फिसल गया । प्रमत्त की मति 
कभी उसे संमालकर, कमी फिर से गिराकर, तथा पुनः उस भिरे इए कणेफूल 
को भुमि पर घे उठाकर, रति क्रिया मं प्रवृत्त केपौत मिथून को डराने के बहाने 
से हसते हए मने उस कणेफूल से कान्तक के ऊपर प्रहार किया, जो कि किसी 
कारणव कन्या के अन्तःपुर सेसटे हुए भवन के श्रांगन में भ्रविष्टहृश्रा 


था। 
वह्‌ भी उस कणेफूल कं प्रहार से स्वयं को धन्य मानकर, कुछ मृंह को 
ऊपर उठाकर मुस्कराया । तमी मैने भी अ्रपने काम पर हुं्ती हुई राजपुत्री की 
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करपहारवर्मां चरितम्‌ ५६९ 


ग्राकरष्टधन्वना च मनसिजेन विद्धः स दिग्धफलेन पत्रिगाऽतिमृुग्धः कथंकथमप्य- 
पसरत्‌ । सायं च राजकन्याङ्घ. लीयकमुद्वितां वासताम्ब्ूलपद्रंशुकयुगलभूष- 
णावयवगर्मां च वङ्करिकां कयाचिद्रालिकया ग्राहयित्वा राभमञ्जर्या इति 
तीत्वा कान्तकस्यागारमगाम्‌ । भ्रगाधे च रागसागरे मग्नो नावमिव मामु- 
पलम्य परमहुष्यत्‌ । प्रवस्थान्तराणि च राजदुहितुः सुदारुणानि व्यावणेयन्त्या 


विलासमयी मूद्रा को जौकि उसकी श्रपनी भ्रमिलाषा की मूल रूपा थी, जिस 
प्रकार (वह) मानले समले उसी प्रकार इशारं से ही कुछ चतुरतापूणं 
चेष्ठा की । प्र्थात्‌ जिस प्रकार वहु इच्छा पूगी करने कं लिए मान जाए उसी 
प्रकार की चतुरतापूणे चेष्टा इशारेमे ही मैने उसकी विलापस्तमथी-सीमृद्राको 
देखकर की । ' 


धनुष खीचे हुए (चहाए हृए) कामदेव द्वारा विषञ्ुभे फल (बाण के 
गरग्रमाग) वाले बाण से बिधकर (श्र्थात्‌ कामके विषकषुम नुकीले बाण से घायल 
होकर) वहु कान्तक भ्रतीव मुग्ध होकर (अपे से बाहर होकर) किसी प्रकार 
( भ्रतीव कठिनाई के साथ) वरहा से चला गथा। सायंकाल के समय राजकन्या 
की श्रगूढी (मुहर) से मुद्रित एक बत की पिटारी में सूवासित पान भधवा-- 
वास == कपूर तथा ताम्बूल == पान एवं रेशमी वस्त्रो का जोड़ा श्रौर कुछ गहने 
रखकर तथा उस पिटारी को एक बालिका द्वारा पकडवाकर, इस प्रकार जंसे 

राग मंजरीकेक्िएउचैलेजारहाह, मै कान्तकके घरमे प्टुचा। 
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६५ पहा रव्मां चरितम्‌ 


मया स दुर्मतिः सुदुरमुदमाद्यत । ततप्राथिता चाहं स्वस्परियाप्रहितमिति ममैव 
मुखताम्बरूलोच्छिष्टानुनेपनं नि्मल्यं मलिनांञुकं चान्येद्यरुपाहुरम्‌ । तदीयानि 
च राजकन्याथंमित्युपादाय च्छन्नमेवापोढानि । 

इत्थं च संधुक्षितमन्मथाग्निः स॒ एवेकान्ते मयोपमन्तरितोऽभूत्‌--श्रायं ! 
लक्षणान्येव तवाविसंवादीनि । तथा हि मत्प्रातिवेश्यः करिचत्कार्तान्तिकः 
कान्तकस्य हस्ते राज्यमिदं पति"यति ! तादुक्ञानि तस्य लक्षणानि" इत्यादिक्षत्‌ । 
तदनुरूपमेव च त्वामियं राजकन्यका कामयते । तदेकापत्यद्च गजा तया त्वां 
समागतमूपलभ्य कुपितोऽपि दहितुमंरणमयान्नोनच्छेत्स्यति । प्रत्युत प्रापयिष्य- 


मगाध भ्रनुराग सागरम निमग्न वह्‌ कान्तक मभ पाकर उसी प्रकार 
भरतीव हषितहौो उठा जसे श्रगाध सागरमें इूबते हए व्यर्वित को नाव 
मिल गर्ईहो। मेरेद्वारा राजकुमारी की दाष्णत्तर वेदना का वणेन सुनकर 
वहं दुबु द्वि बहुत प्रधिक उन्म।दग्रस्त (उन्मत्त) हो गया। दूसरे दिन उसकी 
प्राथेना पर, जपे उसकी प्रिया द्वारा ही प्रेषित हों, इस प्रकार मैने भ्रपने मुख का 
पान, अपना जूठा (अपने उपयोग से बचा हृध्रा) भ्ंगराग, श्रपनी पहुनी हुई पुष्प 
माला तथा मलिन वस्त्र उसे दिए एवं राजकन्या के लिए उसके दारादी गर्द 
वस्तुद्रों को मने लिया तो सही परन्तु उन्दं चुपचाप पहुंचा कहीं श्नौर दिया । 

इस प्रकार उसकी कामाग्नि को बढ़ाकर एकान्तम र्मैने उसे ङ्त प्रकार 
समया--भ्रार्यं | भ्रापके लक्षण ही सवथा निर्दोष है । इसीलिए मेरे पडौसी 
किसी लक्षणज्ञ ने मे बताया है कि यहु राज्य एक दिन कान्तकके हाथमे 
भक्द्य ही ्राएगा, क्योकि उसके लक्षण ही वैसे हं । उन्हीं लक्षणों के भ्नुरूप ही 
(भ्रथवा उसके कथन के ्नुषूप ही) तुम्हें यह राजकन्या चाहती है । 

वही (राजक्रुमारी) है एकमात्र सन्तान जिसकी एेसा वह्‌ राजा भी उसे 
तुम्हारे साथ सम्युक्त पाकर करद होते हुए मी श्रपनी पुत्री के मर जाने के भय से 
तुम्हे नहीं मारेगा, अपितु तुमह ्रपना युवराज बनाएगा । इस प्रकार यह्‌ विषय 
राजरूप भ्रथं से सम्बन्धित है-भ्र्थात्‌ यह विषय दूसरे श्रच्छे विषय द्वारा 
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अपहारवर्मा चरितम्‌ ६१ 


त्येव यौवराज्यम्‌ । इत्थं चायमर्थोऽ्थानुबन्धी । किमिति तात }! नाराध्यते । 
यदि कूमारीगुरप्रवेाभ्युपायं नावबुध्यसे । ननु बन्धनागारभित्तेर्व्यामत्रयमन्त- 
रालमारामप्राकारस्य । केनचित्तु हुस्तवतंकगा रकेण तावतीं सुरङ्खां कारयित्वा 
प्रविष्टस्योपवनं तवोपरिष्टादस्मदायत्तव रक्षा । रक्ततये हि तस्याः परिजनो 
न रहस्यं भेत्स्यति' इति । सोञ््रवीत्‌--'साधु मद्रे ! दशितम्‌ । श्रस्ति 
कदिचत्तस्केरः खननकमंण सगरसूतानामिवान्यतमः । स चेल्लन्धः क्षणेनैतत्कमं 
साधयिष्यति" इति । "कतमोऽसौ ? किमिति न लभ्यते ? इति मयोक्ते येन 
तद्धनमित्रस्य चमेरल्नं मुषितम्‌" इति त्वामेव निरदिश्चत्‌ । यदयेवमेहि ! त्वया- 
स्मिन्क्मणि साधिते चित्रंरूपायेस्त्वामहं मोचयिष्यामीति शपथपूर्वं तैनाभि- 


ग्रनुरित होगा । म्रतः त्रिय ¡ तुम इसे प्राप्त केरने का प्रयत्न क्यों नहीं कृरते । 
यदि तुम राजकुमारी के श्रन्तःपुर में प्रवेश करने का उपाय नहँ सोच सकते तो 
सूनो, म बतताती हकिजेल कौ दीवार तथा प्रमदोद्यानं के परकोटे के मन्य केवत 
तीन यामकादही श्रन्तराल (दरी) है। 
यदि किसी कुराल श्चमिकं द्वारा उतनी बडी सुरगं बनवाकर तुम उपवन में 
प्रविष्टो जाश्रोतो तुम्हारी रक्षा हमारे उपर निर हो जाएगी (अर्थात्‌ तब 
हम तुम्हरी रक्षा केरेगे) । उस (राजकुमारी) के सेवक भी उसमे भ्रतीव 
भ्रनुरक्त होने के कारण रहस्य का भेदन नहीं करेगे (नहीं खोलेगे) ।` (यह्‌ 
सुनकर) उसने कहा-- “मद्रे ! तुमने भ्रच्छा मागं सुकाया । कोई एकं चोर है 
जो सगरपुत्रों की माति खोदने के (सुरंग भ्रादि बनानेके) काये मे बहुत 
निपुण भ्रधवा भ्रप्रतिमहै। यदि वहुमिल जाएतो क्षणमभमरमेंही वहु इस 
कायं को पुरा कर देगा 1 
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६२ भ्रपहारवर्मा चरितम्‌ 


संधाय सिद्धेऽथं भूयोऽपि निगडयित्वा "्योऽपौ चोरः स स्वेथोपक्रान्तः, न तु 
धाष्टयंभूमिः प्रकृष्टवंरस्तदजिन रतनं दशेयिष्यति' इति राज्ञे विज्ञाप्य “चित्मेनं 
हनिष्यसि, तथा च सत्यर्थः सिद्धयति, रहस्यं च न खवति' इति मयोक्ते सोऽति- 
हृष्टः प्रतिपद्य "मामेव त्वदुपप्रलोमने नियुज्य बहिरवस्थितः ! प्राप्तमितः परं 


व्वहु कौन हो सकता है रौर क्यो नहीं मिल सकता ?* मेरे यह्‌ कहने पर 
उसने यहु कहते हृए जिसने वनमिव का धनदायी बटुवा चुराया थाः तुम्हारा 
ही निदेश किया। यदिरेसादहैतो जाग्र, म्रौर उसके साथ यह्‌ म्रनुबन्ध करो 
किइसकामकेपुरादहौो जाने पर विचित्र उपायो सर्म तुम्हं मुक्त कर दुंगा।' 

““रापथ पुवेक उसके साथ उक्त प्रकारसे भ्रनुबन्ध कर, पुनः कायें सम्पन्न 
होने पर उसे फिरसे लौह श्युवलाश्रों (बेडियों) में जकडकर, यह जो चोरहै 
उसका भली-मांति इलाज केर दिथां गया है (उपक्रान्तरिचिकित्सितः) । परन्तु 
म्रचलर्धये वाला यह्‌ चोर अत्यधिक वैर के कारण तुम्हुं (श्रापको) वह्‌ धनदायी 
बटुरा नहीं दिखाएगा (उसका पता नहीं बताएगा )) इस प्रकार राजा को सूचित 
कर, फिर तुम उसे विचित्र उपायों से मार सकोगे 1“ 

एसा होने अथवा करने पर ही सही भ्रं पूरादहोगा भ्रौर रहस्य भी नहीं 
खुलेगा । मेरे इस प्रकार कहूने पर वह्‌ बहुत प्रसन्न हूभ्रा भ्रौर मुम ही उसे 
प्रलोभित करने (इस पर राजौ करने) के लिए नियुक्त करे स्वयं बाहर ही ठहर 
गया । यह तक (इतना तो) तो हौ गया अब मागे का विचार करो। प्रसन्न 
होकर मने कहा- “मेरा कथन तौ स्वल्प सा ही है परन्तु तुम्हारी नीति ही य्ह 
प्रचूररहीदहै। ठीक है, उसे (भीतर) नेभ्राभ्रो । 
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ग्रपहारवर्भा चरितम्‌ ६२ 


चिन्त्यताम्‌' इति । प्रीतेन च मयोक्तम्‌--, मदुक्तमत्पम्‌, त्वन्नय एवत्र भूयान्‌ । 
श्रानयनम्‌' इति । श्रथानीतेनामूना मन्मोचनाय शपथः कृतः, भ्रहुं च रहस्या- 
निमेदाय विनिगडीकृतदच स्रानभोजनविलेपनान्यनुमूय नित्यान्धका रादमित्ति- 
कोणादारभ्योरगास्येन सुरङ्खामकरवम्‌ ॥ 

ग्र चिन्तयं चैवम्‌--'हन्तुमनसेवामूना मन्मोचनाय शपथः कृतः । तदेनं 
हत्वापि नासस्यवाददोषेण स्पृश्ये' इति । निष्पततर्च मे निगडनाय प्रसायंमाण- 
पाणेस्तस्य पादेनोरसि निहत्य पत्तितस्य तस्यैवासिधेन्वा शिरो न्यछृन्तम्‌ । 


इसके पदचात्‌ जब वह्‌ मीतर लाया गया, तब उसने मुभे मुक्त करने के 
चिए शपथ खाद तथा मेने रहस्य को गुप्त रखने की शपथ ली । बन्धन मुक्त 
होने पर स्नान, मोजन, भ्रनूलेपनादिका का श्रनुभव अर्थात्‌ सेवन कर, नित्य 
ग्रन्थकार में विलीन रहने वाली कारागारकी दीवार के कोनेसेभ्रारम्भ कर 
सपैमुखी खोदने कै साधन से मैने सुरंग बनाई । 

तब उस समय मने इस प्रकार विचार किया--इसने श्रपने मन में मेरी 
हत्या का विचार लेकर ही मेरी मूरति के लिए इापथ खाईहै। अतः: इसे मार 
करमभीर्जै श्रसत्य माषण के दोषसे स्पृष्ट नहीं हैगा । इसके बाद जबमें बाहर 
निकलने (जनि) लगा तब उसने मु जकडने के लिए हाथ फंलाया परन्तु 
मैने पाव से उसके वक्ष पर ठोकर मारी, जिससे वहु धराशायीहौ गया ओर 
तमी मैने नीचे गिरे हूए उस कान्तके का सिरं भ्रपनी छुरी से काट डाला । 
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६४ भ्रपहारवर्मा चरितम्‌ 


सकथथं च श्युगालिकाम्‌--'भण भद्रे ! कथंमूतः कन्यापुरसंनिवेशः ? महानयं 
प्रयासो मा वृ्थ॑व भृत्‌ । श्रमत्र किचिच्चोरयित्वा निवत्तिष्ये, इति । तदुपदशि- 
तविमागे चावगाह्य कन्यान्तःपुरं प्रज्वलत्पु मणिप्रदीपेषु नंक्करीडाबेदसुप्तस्य 
परिजनस्य मध्ये महितमहाषंरत्नप्रत्युप्तसिहा कारदन्तपादे हंसतूलग मंशय्योप- 
धानशालिनि कुसुमलवच्छुरितपयेन्ते प्यङ्कुतले दक्षिणपादपाप्व्यधोमागानुव- 


इषके बाद मैने प्युगालिका से कहा- “मदे! राजकुमारी के म्र्तःपुर की स्थिति 
किप्ष प्रकार की है (यह मुके यथावत्‌ बताभ्रो) जिससे (सुरंग निर्माण विषयक) 
यह्‌ महान्‌ प्रयास बेकारनहौ। वर्हे कृछचृगाकर (शीघ्रही) लौट 
ग्राऊगा।“ उतस्त (श्यगालिका) द्वारा बताए गए विभागों वाले राजकुमारी के 
श्रन्तःपुर मेँ प्रविष्ट होकर, प्रज्वलित मणिमय दीपकों के प्रकादामे मैने प्रपने 
परिजनों कै मध्य में भ्रनेक खेलों से थकरी हुई राजकुमारी को सोते हुए देखा । 
वहु उत्करष्ट बहुमूल्य रत्नो से खचित, सिह के भ्राकार वाले, हाथी-दाति के पवि 
वेले, हुत के पंखों से निमित गहे श्रौर तकरिए वाले, फलो की पंखुडियों से पूरी 
तरह मरे हुए (खचित) पलंग पर लेटी हुई थी । उसके वाम पादका श्रग्रमाग 
दक्षिणर्पाविकी टेडीसे ठका हा था एवं उसका दाया पाव पलग के पादमूल के 
म्रधोमात्र पर सिमटाहुभ्राथा श्रीर्‌ दस्रा (बायां पावि) उप्त (पलंग) के प्रगले 
माग प्रर रखा हुमा था। उसके सुन्दर टखनों की संधि कुछ-कछ खुली हुई थी, 
दोनों जंघा एक-दूसरे से सटी हुई थी, दोनो कोमल घुटने सिक्‌ड हृए थे, दोनों 
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प्रपहारवर्मा चरितम्‌ ६१ 


लितेतरचरणाग्रपृष्ठम्‌, ईषद्धिवत्तमधुरणगुल्फसंधि, परस्परारिलष्टजङ्खाकाण्डम्‌, 
धराकूञ्चितकोमलोमयजानु, किचिद्रेल्लितो रुदण्डधूगलम्‌, भ्रधिनितम्बस्रस्त- 
मुक्तं कभुजलताग्रपेशलम्‌, श्रपश्वयान्तानिमिताकूञ्चितेतरभुजलतोत्तानतलकर- 
किसलयम्‌, श्राभुग्नश्रोणिमण्डलम्‌, अ्रतिदिलष्टचीनांशुकान्तरीयम्‌, भ्रनतिवलि- 
ततनुतरोदरम्‌, भ्रतनुतरनिःश्वासारम्भकम्पमानकठोरकुचक्रंडमलम्‌, 
भ्रातिरर्चीनवन्धुरशि रोध रोहेरादु्यमाननिष्टप्ततपनीयसूत्रप्यस्तपद्यरागरुचकम्‌, 


जाँघे क मूड हुई थी, नितम्ब पर गिरे हए बाल जैसे कर से वहु श्रतीवं 
आकर्षकं जान पड़ती थी, मस्तक के नीचे सिकोडकर रखी हृरई--भुजलता 
के क्रिसलय सदुश करके द्वारा मस्तक को उपर उठए हुए थी, घूमावदार 
कूल्हों को थोडा-सा मोड हुए थी । बुरी तरह शरीरसे सरटा हुभ्रा चीनी रेशम 
का श्रधोवस्तव्र (पेटीकोट-लंहुगा) उसने पहून रखा था 1 उसका श्रत्यधिक कोमल 
उदर बहुत ही (मीतर) घेस्ला हरा था। इ्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में 
उश्वके कली के समान सुपृष्ट श्रौर कठोर उरोज कन्दित हो उठते थे । उसका 
मणिक्यसे बना हृभा कण्ठटामरण तथा तपाए हुए सोने से बना हृभ्रा वहु कण्ठ- 
दार जिषमे मणिक्य पिरोए गए थे, उसके गल प्रदेश में सूल रहा था भ्रौर वह्‌ 
ग्रतीव मनोहर जान पडता था । 
उसके कानों में निष्पन्द पड़ हए कुण्डल कुछ तिरे होने के कारण श्राप 
ही दुष्टिगोचर होते थे । उसका शिथिल केकलाप, कानों में पहने हुए रत्ना- 
भरण के कारण ्रथवा उसे निकलकर आती हुई रक्तिम ररिमयोंके कारण 
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भ्रधलक्ष्याधरक्णपाशनिभृतकुण्डलम्‌, उपरिपरावृत्तश्च वणपादरत्नकणिकाकिरण- 
मञ्जरीपिञ्जरितविषमनव्याविद्धाशिथिलशिखण्डबन्धम्‌, आत्मप्रमापटलदुलं- 
क्ष्यपादलोत्त राघरविवरम्‌, गण्डस्थलीसंक्रान्तहस्तपत्लवदशितकेर्णावतंसङृत्यम्‌, 
उपरिकपोलादक्षंतलनिषिक्तचित्रवितानपत्रजातिजनितविरोषकक्रियम्‌, भ्रामीलित- 
लोचनेन्दीवरम्‌ । श्रविभ्रान्तभूपताकम्‌, उद्मिद्य मानश्च मजलपुलकर्मिन्नशिथिल- 
चन्दनतिलकम्‌, आननेन्दुसंम्‌खालकलतं च विश्रभ्धप्रसुप्तामतिधवलोत्तरच्छद- 


किचित्‌ लाल-सा प्रतीत हो रहा था । श्रपनी प्रमा के समूह्‌ से लाल-लाल ऊपर 
श्रौर नीचे के हौंठके मध्य का विवर दुलेक्ष्य-साथाप्रघवा दोनोंहींटों के मध्य 
का अन्तराल उनकी श्रपनी ही कान्तिसे पाट दिया गया था। 

गण्डस्थल के नीचे रखा हुभ्रा केर किसलय कर्णभरण का कायं कर रहा 
था । पलंग के ऊपर तने हए बेल बटो वाले वितान (छोलदारी) का प्रतिबिम्ब 
दपेण जैसे पारदर्शी ऊपरी गाल पर पडकर विमिन्न पत्तोँद्वारया उसपरकी 
गई प्रसाधन सज्जा का परिचय दे रहा था। उसके कमल के समान दोनों नेत 
बन्द थे ! पताका रूपी मौह सवथा निष्पन्द (घ्रकम्पित) थीं। निकेलती हई 
पसीने की वृदो से उसका चन्दन का तिलक रिथिल (पतला) होकर पसीने 
की बरंदों के साथ मिल गयाथा)। 

उसके लम्बे घंधराले बाल उसके मुखचन्द्र पर छितराए हृए थे । वह पूणं 
निदिचन्त होकर सो रही थी । भ्रतीवं शुम चादर में उसके शरीर का एक भाग 
डूबा हुभ्रा-सा (लिप हृभ्रा) था। चिरकाल तके खेलने के कारण वह्‌ स्वधा 
निद्चल-सी इस प्रकार सोई हुई थी जेसे शारदीय मेघ को गोद में विजली सोई 
हुई हो । इस रूप मे मेने उस राजकन्या को उसके अपने भ्रन्तःपुर में सोया हुमा 
देखा । 
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निमग्नप्रायैकपार्वतया चिरविलसनद्धेदनिश्वलां शरदम्भोध रोत्सङ्कलायिनी- 
मिव सौदाभिनीं राजकन्यामपरयम्‌ । दुष्ट्‌व स्फुरदनङ्गरागक्ष्चकितश्चौर- 
यितग्यनिस्पृहस्तयैव तावच्चौयमाणहूदयः कि कतंव्यतामूढः क्षणमतिष्ठम्‌ । 
ग्रतकंयं च--न चेदिमं वामलोचनामाप्ुयां न मृष्यति मां जीवित 
वसन्तवन्धुः । भ्रप्घ॑केतिततपरामृष्टा चेयमतिवाला व्यक्तमातंस्वरेण निहन्यान्मे 
मनोरथम्‌ । ततोऽदमेवाऽऽघ्नीय । तदियमप्रप्रतिपत्तिः' इति । नागदन्तलग्ननिर्या- 
सकल्कर्वणितं फलकमादाय भणि समुद्गकाद्रणंवतिकामुद्धत्य तां तथाशयानां 


उसे देखते ही मरी कामाग्नि भडक उठी भ्रौर यै चकित-सा होकर चोरी के 
प्रति उदासीन हो, श्रपना हृदय चुरवाकर (ब्र्थात्‌ श्राया था वहाँ कछ चुःराने परन्तु 
भ्रपनाही हृदय उम्रके दारा लुटवाकर) किकततंव्य विमूदढ़ृ-सा बनकर चहँ क्षण- 
मर खड़ा रह्‌ गया श्रौर सोचने लगा--“यदि मैने इस्त सुलोचना को प्राप्त न 
किया तो वेसन्तवन्धु कामदेव मे जीवित न छोडेमा । यदि बिना संकेत दिए 
मैने इसका स्पशं किया तो यहु श्रतीव कोमल बाला श्रपनी दुःखद चीखों से मेरे 
मनोरथ को निष्फल बना देगी । 


ग्रौर यह्‌ स्वयं परी ब्रहार करने के समान होगा । इस स्थिति मेँ मुके भ्रव 
यही करना चाहिए--यह्‌ विचार खूंटी पर रंगे हुए गौद जैसे किसी चूण से रचित 
(रंगे हृष्‌) तरमै (फलक) को लेकर रलनखेचित रंगों की पेटी से कूची निकाल 
कर, मनेउप्रल्पमे सोईहुई, उस कमारी का उसपर चित्र बनाया तथास्वयंको 
उसके चरणों मे नमित हौ, हाथ जडे हुए चित्रित कर यह्‌ आर्या छन्द लिखा-- 
(्र्यात्‌र्मेने गोदलिप्त उस काण्ड फलक पर कूची की सहायता से उसका एेसा 
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तस्याव मामाबद़ाञ्जलि चरणलग्नमालिखमार्था च॑ताम्‌- 
त्वामयमाबद्धाञ्जलि दासजनस्तमिममथंमथंयते । 
स्वपिहि मथः सह्‌ सुरतव्यतिकरखिन्तेव मा मेवम्‌ ॥' 
हेमकरण्डकाच्च वासताम्बरूलवीटिका कर्परस्फुटिकां पारिजातक चोपयुज्या- 
लक्तकपाट्लेन तद्रसेन युधामित्तौ चक्रवाकमिथुनं निरणष्टीवम्‌ ! श्रज्ख-लीय- 
कविनिमयं च कृत्वा कथंकथमपि निरगाम्‌ । सुरङ्खया च प्रत्येत्य बन्धनागारं 
तत्र बद्धस्य नागरिकवरस्य सिहषोषनाम्नस्तेष्वेव दिनेषु मित्रत्वेनोपचरितस्य एवं 
मया हतस्तपस्वी कान्तकः, तत्त्वया प्रतिमिद्य रहस्यं लब्धव्यो मोक्ष" इत्युपदिश्य 
सह भ्ुगालिकया निरक्रामिषम्‌ । नुपतिपथे च समागत्य रक्षिकपुरुषरगृह्यं । 


चित्र बनाया जिसमे वह उपरोक्त दंग से सोई हुई थी- तथा मै हाथ जोड़े 
घुटनों के बल उसके चरणों मे भका हुश्रा धा--एवं उसके नीचे यह्‌ भ्रार्या छन्द 
लिखा हुभा था-- 

क रबद्ध यह्‌ तुम्हारा दास तुमसे केवल यही एकमात्र याचना करता है 
(तुमसे यही एक बात चाहता है) किं तुम सुरत व्यापार से थककर मेरे साथ 
कयन करो, इस प्रकार (बाल सुलम खेलों से थककर) नहीं । इसके पदचात्‌ 
स्वणिम-ताम्बूल पिटारी से एक पान का बीड़ा, थोड़ा-सा कपुर तथा कुछ सुगन्धित 
खिवाम लेकर मैने श्रपने मुँह मेँ डाला अ्रौर इन सबको चबाकर अलक्तक जेसी 
उसकी लाल-लाल पीककोउस क्क्ष की वचृने से पुती हई सफेद दीवार 
पर इस प्रकार थूका कि उसे वहां एक चक्वे का जोडा सा उमर भ्राया। 
इसके बाद उसके साथ श्रपनी श्रंगटी करा ्रदला-बदला कर भ किसी प्रकार 
(कठिनार्हपुवंक) वर्ह से निकल श्राया 1 इसके बाद ्मैसुरग द्वारा जेलमें 
लोटा श्रौर वहां चिरकाल से मेरे साथ विद्यमान सिहधोष नामक्‌ प्रतिष्ठित 
नागरिक से, जिसके साथ मेरी इन्हीं दिनों भिवता हुई मी - बोला--“वुम्हं इस 
रहस्य को प्रकट कर य्ह से मुक्ति प्राप्त कर तेनी चाहिए ।“ उपे इस प्रकार 
समशाकर म श्युगालिका के साय वहाँ से निकल श्राया | 





^ 013 एठा 314४6, 6716815 ०४ ज 01064 12103, 071४ फ 
{115 06 09८{--.51660 णं प्रा 716, 60486 एष [0४८ 8008 27त 
70 आ 1775 ग्ावरणालः (चातव 0४ 0लः शग). (हल्या {60६ पत्नि 
€ &०10€ एलन ९० 2 व्यत 0616] 10], 2. [1016 त्व ण्107, अत्‌ 
5807116 86611160 69†ध्यीप् (0 ग] 212) 270 0069६त 91 ६015 त्‌ {16 
8701 01 116 016 ऋ8]] 7 अल] 2 प्रव, 28 10 00 2 षाः 9 
(12.04 ४41३8. (1 808६ 00 106 फ 1116 81] ता ऽप्रठी 2 पाशान {9 
2 817 0 (1902 ए2185 2]0{06276वं 00 06 21). 

4 लि धाऽ, © 0४ 7108 1110 06, 1 ऽ0पणालातस 06021160. 
व पल॑प््ा6त्‌ 10 106 भा क्जयषह्ा ऋर पणतलद्टालप०त्‌ 0998226. {0616 
फ48 211 6ालाा लाटा 0 1876 81110260309 10 25 1 106 





भ्रपहारवर्मा चरितम्‌ ६६ 


प्रचिन्तयं च--श्रलमस्मि जवेनापसर्तुमनामृष्ट एवेभिः। एषा पुनं राकी 
गृह्यं त । तदिदमत्र प्राप्तरूपम्‌" इति तानेव चपलममिपत्य स्वपृष्ठसमपितक्ष॑रः 
पराङमुलः स्थित्वा "भद्राः { यद्यहूमस्मि तस्करः, बष्तीत माम्‌ । युष्माकमयम- 
धिकारः। न पुनरस्या वर्षीपिस्याः' इत्यवादिषम्‌ । सा तु तावतेवोन्नीतमदसिप्राया 
तान्सप्रणाममभ्येत्य मद्रमुखाः ! म्मेष पुत्रो वायुग्रस्तरदिचरं चिकित्सितः) 
पूवद्युः प्रसन्नकल्पः प्रकृतिस्थ एव जातः ! जातास्थया मया बन्धनान्तिष्क्रमय्य 


राजमागं पर प्राते ही नगर रक्नकों के साथमेरी मुरुभेड हो गई। रने 
सोचा कि म इनके दारा श्रस्पृष्ट (विनाद्एहृएही) हीतेनीसे यहाँसे माग 
सकता हँ, परन्तु यहु बेचारी पकड़ी जाएगी । भ्रतः इस समय यही करना उचित 
होमा (यहु मन में विचारकर) मै तेजी से उनके पास पहुंचा भ्रौर भ्रपनी कोह्‌- 
नियो को पीठ के पीछे रखकर तथा श्रपने मुह्‌ को दरसरी भ्रोर घुमाए हुए उनसे 
बोला, यदिमे चोरर्हँतो सुभे बाध लो) यहु तुम्हारा प्रधिकार है। परन्तु इस 
वृद्धा को पकडना तुम्हारा प्रधिकार नहीं है ।' वहु इतने (मेरे कथन मात्र) सेही 
मेरे श्रमिप्राय को जान गई भ्रौर प्रणामपूर्वक उनके पास पहुंचकर बोली, “सद्र 
पुरुषो ! यहु मेरा पूत्रहै। यह चिरकालसे वातरोग (उन्माद) से भ्रस्त था 
तथा चिकित्साधीन था । कल ही यह्‌ पूरी तरह स्वस्थ होकर स्वामाविक दशा 
मे श्रायादहै। 

“इसके पूणं स्वस्थ हो जने की भ्राशासे मैने इसे कारागार से मुक्त करा- 
केर स्नान कराया, भ्रनुलेपन लगाया, नए वस्व पहूनाए भ्रौर स्वादिष्ट-सुपुष्ट 
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७9 धपहारवर्मां चरितम्‌ 


स्नापितोऽनुलेपितश्च परिधाप्य निष्प्रवाणियुगलमम्यवहाये परमान्नमोशीरेऽद्य 
कामाचारः कृतोऽभूत्‌ । 

ग्रथ निशीथे भूय एव वायुनिष्नः "निहत्य कान्तकं नृपतिदुदितरा रमेयम्‌" इति 
रंहुसा परेण राजपथमम्यपतत्‌ । निूप्य चाहु पुत्रमेकंगतमस्यां वेलयामनुघावामि । 
तत्प्रसीदत बद्धवेनं मह्यमपयत' इतियावदसौ क्रन्दति तावदहं स्थविरे ¦ केन 
देवो मातरिदवा बद्धपुवंः ? किमेते काक्राः चौद्ध यस्य मे निगृहीतारः ? रान्तं 
पापम्‌" इत्यम्यधावम्‌ । भ्रसावप्यमीमिः त्वमेवोन्मत्ता यानुमनमत्त इत्युन्मत्तं 
मुक्तवती । केस्तमिदानीं बध्नाति ? इति निन्दिता कदर्थिता रुदत्येव 


भोजन कराया श्रौर इसे यथेच्छ काम करत की स्वतन्त्रता दे दी । परन्तु मध्य 
रात्रि में यह्‌ पुनः वातविष्ट (उन्मत्त) हो गया ्रौर यह्‌ कहता हुभ्रा-"कान्तक 
को मारकर राजपुत्री के साथ रमण कंख्गा" बहुत तेजी से राजमागं पर दौड 
पड । 

ग्रपते पुत्र को इस अवस्था में देखकर इस निशीथ काल मे मै उसके पी दौड़ 
रही ह । इसलिए कृपा कीजिए । इसे बाँध कर मुशे सौप दीजिए ॥'' जब तक वह्‌ 
चिल्ला ही रही थी तब तक मैने--' बुढिया मला बता तो सही कि क्या कभी 
वायुदेव मी पक्ड़ेजासकेरहः क्याये कोवे मुफ बाज को पकड सकेंगे ? श्राप 
शान्त हो । यहु कडा श्रौर मै फिर से दौड पड़ा । 

“तुम स्वयं ही उन्मत (पागल) हो, जिसने इसे सामान्य जानकर इसं 
प्रकार मक्त कर दिया है 1“ उन्होने इन शब्दों के साथ उस्र पर दोषारोपण 
किया । इस प्रकार प्राक्षिप्त होकर वह--भ्रब इसे कौन प्रकडेगा' ? इस प्रकार 

कहकर रोती हई मेरे पीछे दौड़ पड़ी । इसके पदचात्‌ रागमंजरी के घर जाकर 
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श्रपहार्वर्मा चरितम्‌ ७१ 


मामन्वधावेत्‌ । गत्वा च रागमञ्जरी गृहं चिरविरहखेदविह्लामिमां बहुविधं 
समारइवास्य तं निदाशेषमनयम्‌ । प्रद्यूषे पुनरुदारकेण च समगच्छे । 

प्रथ भगवन्तं मरीविवेशङृच्छादुत्थाय पुनः प्रतितप्ततपःप्रमावग्रव्यापन्तदि- 
व्य चक्षुषमुपसंगम्य तेनारस्म्येवंभूतत्वहशं नमवगमितः । सिहधोषरच कान्तकापचारं 
निर्मिद्य तत्पदे प्रसन्नेन राज्ञा प्रतिष्ठापितः तेनेव चारकसुरङ्गापथेन कन्यापुर- 
प्रवेशं भूयोऽपि मे समपादयत्‌ । समगंसि चाहु श्वगालिकामुखनिस्सृतवार्तानु रक्तया 
राजदुहित्रा । तेष्वेव दिवसेषु चण्डवर्मा सिहवर्मावधुतदुहितृप्राथंनः कुपितोऽभि- 


चिरकालीन विरह दुःखसे दुःखी रागमंजरी को अनेक प्रकार से समभा-वुफा- 
कर्मने रात्रि कारेष भागवबितायाग्रौर प्रातःकालहोतेही मै उदारकभ्ेजा 
मिला । 

इसके पडचात्‌ मँ वेशया के प्रभाव से मुक्त होकर प्रकृष्ट तपकर उसके प्रमाव 
से पूनः दिव्यदृष्टि पाने वाले सगवान्‌ मरीचि के पास गया श्रौर उन्हीं से यह 
जानकर कि इस प्रकार यहाँ भ्रापका द्ंन हो सकेगा (म यहाँ पहुंचा है) । 
स्िहुघोष को मी कान्तकके दुराचार का पर्दफाड (उद्घाटित) करने के कारण 
राजा ने प्रसष्न होकर उप्र (कान्तक) के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया ओर तब 
उसीनेफिरसेसुरंगके वारा सुभे कन्या के कक्ष में पहुंचाया । 

इस प्रकार श्यगालिका कै मूख से मेरे सम्बन्ध मे जानक्रारी प्रप्त कर 
ममे श्रनुरक्त हुई राजकुमारी के साथ मेया भिलाप हूध्रा। उन्हीं दिनों 
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७२ ्रपहारवर्मा चरितम्‌ 


युज्य पुरमवारुणत्‌ । प्रम्षेणश्चङ्घराजो यावदरिः पारग्रामिकं मिधिमाचिकीषत्ि 
तावत्स्वयमेव प्राकारं तिर्सिद्य प्रतथासन्नानपि सहायानप्रतीक्षमाणो निगेत्याभ्- 
धिकबलेन विद्विषा महति संपराये सिन्नवर्मा सिंहवर्मा बलादगृह्यत । भ्रम्वालिकां 
च बलवदमिगृह्य चण्डवमं णा हृठात्परिणेतुमात्ममवनमनीयत । कौतुक च स किल 
क्षपावसाने विवाह इत्यबध्नात्‌ । रहं च धनमित्रगृहे तद्विवाहायव पिनद्धमङ्खल- 
प्रतिसरस्तमेवमवोचम्‌-- सले ! समप्रापतितमेवाद्धराजार्भिसरं राजमण्डलम्‌ । 
सुगूढमेव संभूय पौरवुद्ध स्तदुपावतेय । उपावृत्तरच कृत्तरिरसमेव दात्रं द्रक्ष्यसि 


सिंहवर्मा दारा भ्रपनी पुत्री को स्वीकार करने की प्राथना अस्वीकृत किए जाने 

के कारण करुद्ध चण्डवर्मा ने भ्राक्रमण कर उसके नगर को घेर लिया । 

भ्रसहनशील श्रंगराज सिंहवर्मा ने, जब तक दातु श्राक्तेपमणकी योजनादही 
बना रहा था, तब तक स्वयं ही चारदीवारी को तोड़कर समीपस्थ सहायकों की 
मी बिना प्रतीक्षा किए, नगर से बाहर निकलकर भयंकर युद्ध किया परन्तु 
उसके भ्रधिक बलराली दात्र ने उसके बल को चछ्ित्न-भिन्न कर तथा उसका 
कवच तोड़कर उसे बलपूवेकं बन्दी बना लिया । 

चण्डवर्मा, भ्रम्बालिका को मी बलपूवंक पकडकर बलपूवंकं उससे विवाह 
करने के लिए भ्रपने भमवनम (छावनीमे) ले भ्राया। उसने विवाहकेरूपमें 
रातति केश्रन्त में उसके गले मे मंगलसूत्र बाधा । इधरर्यैने भी धनमित्र के 
धर मे उस्र राजकुमारी से विवाह करनेके लिए ही भ्रपनी कलाई में मंगलसू् 
बाधा श्रौर उससे इस प्रकार कहा--"“मित्र ! भ्रंगराज का सहायक राजमण्डल 
भ्रव निकट ही है- (यहां पहुंचना ही चाहता है) । 
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भ्रपहारवर्मां चरितम्‌ ७३ 


इति । तथाः इति तेनाभ्युपगते गतायुषोऽपरष्थय मवन पूत्सवाकुलमुपसमाधीयमान- 
परिणयोपकरणमितस्ततः प्रवेशनिगंमप्रवृत्तलो कसंबाधम लक्ष्यश्चस्तरिकः सह्‌ प्रविदय 
मद्गलपाठ$रम्बालिकापाणिपल्लवमग्नौ साक्षिष्याथर्वेणेन विधिनाप्यमाणमादित्स- 
मानस्यायासिनं बाहुदण्डमाङृष्य च्छरुस्कियोरसि प्राह्षम्‌ । स्फु रतदच कति- 
पयानन्यानपि यमविषयपगमयम्‌। हतविध्वस्तं च तद्‌गरहमनुविचरत्वेपमान- 
मधुरगाश्रीं विज्ञाललोचनाममिनिश्चम्य तदालिङ्खनयुखमनुवमषुस्ताभादाय 





तुम नागरिक ब्रद्धों कै साथ शप्त मन्त्रणा कर उन्हे श्रौर निकेटले श्माप्रो | 
लौटने पर तुम भ्रपने दान्नूकोकटे हुए सिर बाला ही देखोगे । उसके टीकदै' 
यह्‌ कहकर चले आने पर (मै भी) श्रव गतायु (चण्डवर्मा) के मंगल महोत्सव 
से परिपूणं उस मवन (में पहा) जर्हांलोग इधर-उधर विवाह सामग्रीको 
लानेले जानेमे (संलग्न थे) । 

लोकं समुदाय कार्यो मे संलग्न होकर भ्राने-जाने म (मीतर जाने, बाहर भ्राने 
मे) लगा हुआ था ।रमैने मी गुप्तश्स्त्र लेकर मंगल पठ करने वाले ब्राह्यणो के साथ 
मीतर प्रविष्ट होकर, अ्रम्निको साक्षी बनाकर यथाविधि पुरोहित द्वारा समपितत 
किंए जाने बाले श्रम्बालिका के कर ग्रहण कै लिए प्रस्तुत चण्डवर्मा के दीघं 
(लम्बे) बाहु को खींचकर उसकी छाती पर दरे से प्रहार श्या तथा कतिपय 
उन लोगोंकोमीर्मैने उसके साथ ही यम सदन पठादिया जो मुके पकड़ने के 
लिए भपटे थे । 

उसके बाद मृतकों भ्रौर धायलोंसे भरे हुए उस घरमे धूमते हृए ्भैने 
प्रतीव सुन्दर तथां भय से विकम्पित शरीर वाल) विशाल नयना राजकुमारी 
को देखा तथा उसके भ्रालिगन का सुख पाने क लिए उसे लेकर श्रन्तगरृह्‌ 
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गमंगृहमविक्षम्‌ । प्रस्मिन्नेव क्षणे तवास्मि नवाम्बुवाहस्तनितगम्भीरेण स्वरेणानु- 
गृहीतः" इति । 

श्रुत्वा च स्मित्वा च देवोऽपि राजवाहनः कथममि काकश्येन कर्णीपुत- 
मप्यतिक्रान्तः इत्यभिधाय पुनरवेश्योपह्‌ खर्माणम्‌ भ्राचक्ष्व, तवेदानीमवस्तरः ` 
इत्यमाषत । सोऽपि सस्मितं प्रणम्यारमतामिषातुष्‌- 
इति श्रीदण्डिनः कृतौ दरकृमारचेरितेऽपहारवमं चरितं नाम द्वितीय उच्छ्वासः ॥ 


(सीतरो कक्षमे) में प्रविष्ट हू णया । उक्ती समय प्रापकं नव-मेधवत्‌ गम्भीर 

स्वर से मू प्नुगृहीत (होने का प्रवसतर) प्राप्त हूश्रा | 

मेरे इतिवत्त को सुनकर तथा हुसकर महाराज राजवाहन ने कहा--“"तुमरं 
तो भ्रपते कर्मो ते कथणिदुत (चूतविद्या के भाचायै) को भी मात कर दिया 
है यह्‌ कहुकर उन्होने प्रपहारवर्मा पर दृष्टिपात किप्राप्रौर करहा-- “प्रव 
तुम्हारो वरी है, प्रतः (श्रपना वृत्त) सुनाप्रो । उसने मी हसते हृए प्रणाम कर 
प्रपता वृत्ते इस प्रकार कहने का उपक्रम किया । 

“महाकवि दण्डीकृतं दशकुमार चरित मे-- अपहारवर्मा चरित' नामक 
दुसरा उच्छवासं पणं प्रा ।* 
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प्रावटयके नोटस 
कविवर दण्डी 


केविवेर दण्डी दक्षिण भारत के रहने वत्ति थे। प्राधुनिकर नगरी 
'काजीवरम्‌' दुनेकरी जन्मभूमि थी । क्राञ्ची' के पल्लव नरेशो को छत्राय 
मे कवि नेग्रपने दिन सुखपवेकं चिताए थे । प्रपते आश्रयदाता पल्लव नरेश क 
पुत्र कोरिक्षादैने के लिए दण्डी ने काव्यादशं' कौ रवेनाकी थी। कवि ते 
निम्नलिखित प्रहैलिका मे काञ्ची के पल्लवो कौ भ्रोर इद्त किथा है । 

नासिक्य मध्या परितदचतुवेणं विभूषिता । 
प्रस्ति काँचित्पुरी यस्यामष्टवणंहुय।नृपाः ॥ 

प्रतएव दण्डी को काञ्ची के प्लव नरेशो का श्राधित मानना इतिहास 
तथा किम्वदन्ती दोनों से सिद्धहोताहै। 

इनके पुवं पुरुष थे इतिहास विश्रुतं कविवर भारवि । भारवि के तीन पुत्र 
हुए जिनमे मध्यम था मनोरथ । मनोरथ के चार पुत्र हए जिनमे वीरदत्त 
सरसे छोटा था । वीरदत्त प्रकाण्ड पण्डित एवं सुयो दारेनिक्रथे गौर यदी 
कालान्तर मे कविवर दण्डी के पिताबने। दण्डी की माताकानापथा 
"गौरी' । 

उपलब्ध जानकारी के श्रनुसार कवि के माता-पित्ता बचपन मे ही दिवंगत 
हो गए थे, श्रतः कवि का बचपन निराश्रित रूपमे ही काची मे व्यतीत हु्रा। 
एक बार विप्लव हो जाने के कारण इन्द पर्पाप्त समय तक इधर-उधर भटकना 
पड़ा । श्रनन्तर विप्लव शान्त होने पर पुनः प्लवं तरेर शी समामे आ गए रौर 
वहीं रहने लगे । 

नवम शताब्दी कै ग्रन्थो पे दण्डी क। नामोतलेख भाए जाने से निरिचत है 
किं उनका समय उक्त शताब्दी के पौषे कदापि नहीं हो सकता । काव्याद" मे 
उल्लिखित राजवर्मा (रातवर्मा) को यदि हम नरसिहवर्मा ह्वितीय (जिसका 
विरुद श्रथवा उपनाम राजवर्मा था) मानले तो किसी प्रकार की भनुपपत्ति 
उपस्थित नहीं होती । प्रो° आर ० नरयसिहाचायं तथा डां० बेलवलकर ते भी 
ह्न दोनों कौ एकता मानकर दण्डी का समग्र सातवीं सदी का उत्तराधं बताया 
है । शौव धमं के उन्तायक पल्लवराज तररसिहवर्मा का समय ६९० ते ७१५६० 
है । प्रतः नके सभाकवि दण्डी हा समय सातवीं सदी के भ्रन्त तथा प्राठवीं 
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सदी के भ्रारम्म में मानना उचित प्रतीत होता है । इनके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है- 
काव्याद, दशकुमार चरित तथा छन्दोविचिति । इन तीनों में 'दशङ्रुमार चरितः 
एक विर्व विश्रुत तथा प्रौढ रचना है । संस्कृत साहित्य कौ गद्य काव्यत्रयौ में 
ग्रपने अआरख्यानों की रोचकता, कौतुहलपू्णंता एवं रोमाञ्चक्ता के करणं 
'दराकूमार चरित" श्रपना महत्वपूणे स्थान रखता है । जैसा कि नाम से स्पष्ट 
है, इसमे दस कुमारो (राजपूतों) का चरित्र बणित है । 


द्चकुमार चरित्र का कथानक - 

'ददाकूमार चरितः का कथानक एक धघटनाभ्रधान केशानक ह । जिसमें 
नाना प्रकार को उल्लासमयी रोमाञ्चक घटना्ये पाठकों के हृदय मे कमी 
विस्मय, कमी विषाद की रेखाएं खींचते मे नितान्त समथं होती है । 

पुष्पपुरी (पटना) का राजा राजहंस मालवेश्वर मानसार को परास्त 
केरता है परन्तु तपस्या के वल से पुनः शक्ति सम्पन्न हो मानसार पाटलीपृत्र 
पर चटाई करतारहैश्रौर इस युद्ध में राजा राजहंस हार जाता है। युद्ध में 
हारे हए राजहंस को रथ के घोडे मयंकर विपिन (विन्ध्याटवी) मेंलेश्रातेहै। 
यहीं जंगल में राजवाहन का जन्म होता दै तथा अन्य मत्तरियों के मी पत्र 
होते है। बड़ होकर ये यात्रा के निमित्त विमिन्न देगों में जाते हैँ । माग्य 
विपयंय के कारण ये नाना प्रकार के कष्टों को सहूते हए बडा संकटपुणं एवं 
विचिच्र जीवन बिताते है। अन्त में इन सबकी मेंट राजवाहन से होती है भौर 
ये उसे श्रपनी यात्रा का रोमांचक वणेन सुनाते हैँ ¦ इन्हीं घटनाचकों के सुन्दर, 
प्राकषेक आर रुचिर गुम्फन से गुम्फित यहु आकषक श्राख्यान 'दशक्रुमार 
चरितः कहलाता है । रोमांचक, साहस तथा विस्मयपूणे घटनाभों से पुणं होने 
के कारण ष्दशेकुमार चरित का वातावरण नितान्त आधुनिक दहै । छल-कपट, 
मार-काट, सत्य-ूठ से श्रोत-प्रोत होने के कारण यह एक नितान्त भ्राधुनिक 
एवं सजीव रचना दहै ।! कवि दण्डी की प्रतिभा घटनाभ्रों की यथार्थता मे चरि- 
तार्थं होती है । यथाथवाद यह पदे-पदे प्रतिबिम्बित हूप्रा है । 

कविवर दण्डी ने समाज का मरपनी गहरी एवं पैनी दृष्टिसे खूब श्रघ्ययन 
कियाथा। दण्डी के समय का समाज कंसा था, ब्राह्मण कितने पाखण्डी थे, 
तपस्वी कितने दम्मी थे, वेदयाएं कितनी धूते थीं, वे समाज को, राजाभ्रों श्रौर 
मोले-माले तापसो को किस प्रकार ठ्गती थीं इत्यादि बातोंकादण्डीने बड़ा 
ही सुक्ष्म एवं हूदयग्राही वणन क्यादहै । नारी हूदयका मी कवि को सूक्ष्म 
ज्ञान था, इसीलिए कहीं पतिवंचक कूरहूदया नारी का जघन्य चित्र उन्होनि 
प्रस्तुत कर पाने में सफलता प्राप्त की है ्रौर कहीं पतिव्रता, पतिपरायणा नारी 
के कोमल हृदय की माकी इस खूनी के साथ प्रस्तुत की है कि पाठक का हुदय 
माव-विभोर होकर रह्‌ जाता है । श्वूमिनी" जसी कूरहूदया नारी के चित्रण 
के लिए श्रालोचकवगे सदैव दण्डी का ्छणी रहेगा । 
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तत्कालीन समाज में प्रचलित विमिनन परिपाटियों रौर पद्धतियों का कवि 
ने सुन्दर उल्लेख क्रिया है-जैसे--गावो में मूर्गो का युद्ध, बलाका जाति का 
दवेत मूर्गा, नारिकेल जाति का काला मर्गा, पान खाने की विशेष पद्धति प्रादि । 
भ्रागत भ्रभ्यागत का कपुर से सुगन्धित पान देकर स्वागत किया जाता धा। 
भ्राज की तरह बाघ का चमे तथा मशक बेचने की प्रथाजोरौपरथी। उस 
समय जव मनोरंजन के लिए कामोत्सव (होली) मनाया जाता था, तव कुएं से 
जल निकालने कै लिए वंशा नाली का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार दण्डी 
जनता के कवि हँ । जन-जीवन की स्थूल एवं सूक्ष्म समी बातोंकाकविने 
बहुत ही प्रसादमयी माषा मेँ म्रतीव सुन्दर, सजीव एवं सर्मस्पर्शी वर्णेन किया है । 

श्री द्वारिकाप्रसाद सक्सेना के भनुसार "कविवर दण्डी ने काव्यादशे में 
ली तथा कथावस्तु के सम्बन्ध मेँ जिन नियमों का विधान किया है उन्हींका 
पणेतः पालन दिखाने के लिए उन्होने "दशकुमार चरितः की रचना की है 1"*` 
दरसे धूर्तो का रोमांस कहा जा सकता है, वर्योकि छल-कपट, मारकाट तथा चोरी 
ग्रादि से म्रोत-प्रोत यह्‌ एक सजीव कृति है ! व्यंग्यश्रौर विनोद का पुट देकर 
इसमे तत्कालीन समाज का भ्रति रोचक चित्रण किया गयादहै। इसमे कुछ 
प्रालोकिक तथा लौक्रिक घटनाश्रों का बड़ी विशदता श्रौर विदग्धता के साथ 
वर्णेन हृश्रा है। इसमे कविं ने यहं स्पष्ट रूप से बताया है किं उनके कालमें 
लोग श्रा खेलने भे, चोरी करने मे, सेध लगाने मे तथा ्नन्याय एेसी ही दूसरी 
बातों मे बड़े सिद्धहुस्त थे" 

शैली--"दशकुमार चरित" में कवि की हौली भ्रतीव सुन्दर श्रौर हृदयग्राही 
है । उनका गद्य सरस, सुबोध एवं प्रवाहंमयदहै, श्लेष के बोस नतो कहीं 
दना हुभ्रा है रौर न समास कै प्रहार से प्रताडिति । उनका गद्य दिन-प्रतिदिने 
के व्यवहार के योग्य, सजीव श्रौर चुस्त है । दण्डी सुभग श्रौर मनोरम वंदर्भी 
गद्य शैली के भ्राचायै ह। गद्य की पासादिकता दण्डी की निजी विशेषता है । 
इनकी भाषा सीधी-सादी, अलंकारो के श्रनावश्यक प्राडम्बर से शून्य, प्रवाहुपुणे, 
मजी हई श्रौर मुहावरेदार है। मद्य के इतिहास में कविवर दण्डी का श्रपना 
निजी माग है, श्रपनी मौलिक विशेषता है । "सुबन्धु" के ग्य के समान नतो 
इनके गद मेँ श्लेष का बाहुल्य है श्रौर न बाण' के गद्यकौ माति सरस स्वर 
वर्णं पद" से सुशोभित गद्य का आदं ही है! इन्होंने सुबन्धु या बाण भद्र की शैली 
का श्मनुकरण न कर श्रपनी एक नईक्षंली की उद्‌मावनाकी है भ्रौर उसमें 
दिग्द्षित श्रथं की स्पष्टता, उसकी सरस श्रभिव्यक्ति, पद का लालित्य, तथा 
जन-जीवन कौ भाषा का प्रयोग अर्थात्‌ उसके दैनेदन प्रयोग की क्षमता, चारुता 
तथा कल्पना की उवता दण्डी की शैलौ के विशेष गुण है 1 "दण्डिनः पदलालित्यम्‌ 
हु उक्ति भ्राज भी उतनी ही प्रिय एवं विद्वज्जनो के यले का हार है जितनी 
पहले कमी थी भ्रौर उसमे जरा मी श्रतिश्योक्ति नहीं है! इनके वाक्य 
जहां लम्बे है, वहां उनमें लालित्य है, जहां छोटे हैँ वहाँ पूणेतः भ्रभिष्यंजक एवं 
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सरस हैँ। यत्र तत्र॒ दण्डी भाषा को श्रवर्य थोडा-बहुत सजाना नहीं भूलते । 
उनकी सरलता एवं सुबोधता को देख कर एक्‌ भ्रालोचके ने तौ यह तकं 
लिखा रै-- “क विदेण्डी, कविर्दण्डी, कविदेण्डी न संशयः 1“ इप प्रकार दण्डीका 
गद्य प्रतिदिन के व्यवहार योग्य गद्य का सजीव रूप प्रस्तुत करता है। वे जनता 
के कवि ह श्रौर इसीलिए उनके गद्य मेँ जनता के सुख-दुख श्रानन्द श्रादि का 
परिस्फुरण पर्याप्त मात्रामें मिलतादहै। श्री बलदेव उपाध्याय ने इनकी रली 
के सम्बन्ध मे लिखा है- 

"दण्डी की गद्य कीश्ंली बड़ी ही सुबोध, सरस तथा प्रवाहमथी है। 
उनका ग्य न तो श्लेष के बोभ से कहीं दा हुश्राहै श्रौरन कहीं 
समास से प्रताडित दहै। उन्तका गद्य दिन-प्रतिदिन के व्यवहार योग्य 
सजीव श्रौर चुस्त है! उसकी प्रासादिकता दण्डी की निजी विशेषता है। ये 
अपनी भाषा को श्रलंकारों के श्राडम्बर से सदा बचाते है। इसलिए 
भापा प्रवाहपृणं मंजी हुई भ्रौर मुहावरेदार दहै। सौबन्धव गद्य के समानन 
तो यहं भरत्यक्ष इलेषमय है प्रौर न वाणीय गद्य के सद्श्य यह समासो से लदी 
हृदं तथा गाढवन्धता से मण्डितहै। तथा यह हैकि गद्यके इतिहासमें 
दण्डी का श्रपना निजी मागे है । वे सु्रन्धु तथा बाण इनदोनोंकी क्ली का 

अनुगमन न कर एक नवीन प्रकारकीरंली के उद्‌मावकं है, जिसके विशेष 
गुण है--श्रथं को स्पष्टता, रस की सुन्दर भ्रमिव्यक्ति, पद का लाित्यतथा 
दनंदिन प्रयोग की क्षमता । दण्डिनः पदलालित्यम्‌" के ऊपर पण्डित समाज 
ग्राज मी स्वयं को निछावर किए हृए है 1” 

कवि की एकं श्रन्य विशेषता "दशकुमार चरित" की उत्तरपीठिका के सप्तम्‌ 
उच्छवास में दृग्गोचर होती है । यह्‌ पूरा उच्छवास भरोष्ट्य वर्णं रहित है । 
भरोष्ट्य-वणे का परिहार विर्व साहित्य मे एक श्रपुर्वं वस्तु है । ओ्रोष्ट्य वणे का 
परिहार करने प्रं मी शब्द सौष्ठव एवं पदलालित्य में न्यूनता नहीं भराई है । 

दाक्रुमार चरित' के ग्रध्ययन के भ्राधार पर संक्षेपमें कहा जा सक्ताहै 
किदण्डी के कथानकों मे कौतुक शरीर विस्मयजनक घटनाभ्रों की प्रचुरता के 
कारण श्रद्भुत रस का संचार प्रकषेण श्रा है इन ग्रन्थ के श्रध्ययन से यह्‌ 
भी स्पष्ट रूपमे लक्षित होता दहैकरि दण्डी नाना शास्वोंके पारंगत विदान 
थे ्रन्यथा राजनीति का इतना सरस साथ ही सुन्दर एवं सूक्ष्म वणन, काम- 
दरास्तर के गूढ़ तत्वों का प्रकटीकरण तथा चोरशास्त्र कौ अद्भुत बातें मला 
वे किंस प्रकार लिख पाते ? 

यद्यपि कवि राजाश्रों के श्रित ये, तथापि उनके भद्य काव्यम जनताकी 
हेसी-खुरी, सुख-दुःख, हंषें-विषाद, खेल-कूद, प्रामोद-प्रमोद तथा प्राचार-विचार 
की पूर्णं, सयुक्तिकं जानकारी पाकर पाठक का हदय आनन्द से गद्गद्‌ हौकर 
कवि के प्रति कृतन्नतासे मर उठ्ताहै) श्मौर फिर कवि की सच्ची प्रतिमा 
ग्यमेहीटौतोहै। जसा कि कहा है-- "गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति स 
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उक्ति की दुष्टिसे कवि दण्डी श्रत्यन्त सफल एवं भ्रपने पद पर पूणं सम्मानके 
साथ प्रतिष्ठित दष्टिगत होते हैं! कुछ सुन्दर संस्कत दाब्दं को प्रयोगमें लाने 
का स्तुत्य प्रयास कविनेकियादहै। जंसे पानदान कै लिए--"उपहुस्तिका, 
लंगोटी के लिए मलमल्ल', भूसी के लिए--किशास, तथा तक्र के लिए 
'कालरोय', युद्धपोत के लिए-"मदगुः जनपदीय समभाके लिए-'पञ्जवीर 
गोष्ठ, एक जोडा धोती के लिए-'उद्गमनीय', पानी के डोल के लिए- 
'उदञ्चन' श्रादि एेसे ही भ्र्मिनव सांस्कृतिक प्रयोग हैँ । उक्त विरेपताग्रों.से 
सम्पन कवि मूधस्य स्थान पर पूणं वमव के साथ प्रतिष्ठति हँ, 
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भ्रपने भ्रमण काल मे अपहारवर्मा महषि मरीचिसे मिलता श्रौर उन्हीं 
केद्रारा श्रपने स्वामी राजवाहन के सम्बन्धमे समाचार प्राप्त करता है। 
सन्त उसे उसके स्वामी से पिलादेने का वाथदा कर उसे चम्पा नगरीमें रहने 
का निश देतेहैँ। इसी समय महषि मरीचि काम्मेजरी नामक वेश्याके 
सम्पकं में श्राते हैं मरौर उसे ईइव रोन्मुख बनने के प्रयास मे श्रीमद्भागवत की 
इस उक्ति को सार्थक प्राते हुए- 
“माच्राइवस्त्रा दुहित्रावा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
प्रबलः इनद्दरियग्रामो विद्वांसमपि कषति ॥ 
ग्र्थात्‌ व्यक्ति को र्मा, बहुन बेटी के साथ मी एकान्त में नहीं रहना चाहिए । 
उसके अप्रतिम सौन्दयं तथा कामुक चेष्टाश्रं से अ्रमिमृत हो, उसके प्रेमपा 
में पड़ प्रपते वर्णाश्रम धर्मं का परित्याग कर उसके पी चल पड़ते हैँ मरौर वह्‌ 
उन्ह राजाके सामनेले जाकर, उन्हं जीतने विषयक श्रपनी स्रफलताका 
रहस्योद्धाटन कर उन्हं सारे समाजकी हंसी का पात्र बनादेतीहै) 
दुसरी भ्रोर श्रपहारवर्मा मरीचिके भ्राश्चम में एक रात रहकर चम्पा 
नगरी की ओर चल पडतारहै ओ्ओर मागे में विमदक को श्रपना मित्र बनाता 
है । विमर्दक एक प्तञ्जन पुरुष था परन्तु काममंजरी ने उसका सवेस्व भ्रपहुरण 
कर उमे पूयी तरह भिखारी बना डालाथा। अपहार उसके सौमाग्यको 
लैटाने का वायदा कर स्वयं जुश्रारीश्रौर चोरकाव्यवसाय अपनालेताहै। 
एक दिन श्रपने रातिकालीन व्यवसाय के सम्बन्ध मे धूमते हुए उसकी भेट कुबेर 
दत्त की.सुन्दरी, तरुणी पुत्री कुलपालिका से होती है । उसके पिता ने पहते धन- 
मित्र के साथ उसके विवाह का वायदा कियाथा परन्तु अपनी उदारताके 
कारण निधनो जाने से भ्रव वहु श्रपने वचन को (भ्रपनी पुत्री का घनमित्रके 
साथ विवाह करने को) पूराकरनेके लिएतयारनथा | कुलपालिका धनभित्र 
से प्रेम करती थी, परन्तु रब उसका पिता उसका विवाह ग्रपने वचन के भ्रनुसार 
घनमित्र से न कर एक दूसरे धनिक श्रथंपति से करना चाहता था 1 यह देख- 
कर वहु उस रात घनमित्र के घर इस उदेश्य से जाना चाहती थी जिससे इस 
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विवाह से बच सके! श्रपहारवर्मा की भेंट इसी अवसर पर रात्रि के निबिड 
भ्रन्धकार मे उसके साथ हई । उसने उसकी सहायता करने का वचन दिया 
तथा उसे उसके प्रेमी के यहाँ प्चाया, श्रौर स्वयं धनमित्र तथा कुलपालिका 
के साथ कुलपालिका के पिताकेधरकी भोर उसे सुनिर्चितढंगति लूटने के 
विचारसे कौट) उन्होनि कुलपालिकाकोतो घर पर छोड़ा परन्तु लौट्ते हए 
मागे में पडते वाले भ्र्थपतिकेधर का सर्वस्व श्रपहूरण कर लिया । दन्दीं 
भभटो मे कुलपालिका का विवाह एक मासके लिए टल ( स्थगित हो) गया । 
ग्रपहारवर्मा ते श्रपनी चोरिथों के बल पर धनभित्र को सम्पन्न बना दिया श्रौर 
उसे किसी मी संभावित विपत्ति से बचनेके लिए सारे नगरमे यह भ्रफवाह्‌ 
उडा दी फि धनमिच्र के पास एक रेसा धन देने वाला जादुई बहुवा है, जौ उसे 
प्रतिदिन पर्याप्त स्व्णं प्रदान करता है। यह सुनकर कुबेरदत्त श्रपनी पृत्री 
कुलपालिका का विवाह धनमित्र के साथ करदेताहै। इसी समय प्रपहारवर्मा 
काम्मंजरी की छोरी बहून रागमंजरी के प्रेममे फंस जाता है श्रोर काम- 
मंजरी को धनमित्र के धन वाले जादुई बदुवे को दिला देने का वायदा इस शतं 
पर कर क्रि वहु “उन सब व्यक्तियों का धन लौटा देगी, जिन्हे उसने सूटा है । 
अन्यथा बदुवा प्रमावहीन हयो जाएगा” उस्तकी बहुन रागमंजरी से विवह्‌ कर 
लेता है श्रौर रागमंजरी के उस पावन उदेश्य की पुति में सहायक हीताहैः 
जिसके भ्रनुसार वह एक चतुर, बहुकला प्रवीण, योग्य व्यक्ति कै साथ विवाह 
कर कूलीननारी की माति रहना चाहती थी । काममंजरी श्रपहारवर्माकी 
दातं कौ स्वीकार कर नेती है । श्रपहारवर्मा उसे वहु बटवा सौप देता है परन्तु 
धनमित्र को उसका बटुवा वापिस भिल जाता है क्योकि भ्रपहारवर्मा के निदेदा- 
नुसार धनमित्र' राजा से इसकी शिकायत इन शब्दो के साथ कर देता है कि-- 
“आजकल कामममंजरी जिस प्रकार मूक्त हस्त होकर धन बाट रही है, उससे 
यही जान पड़ता है किमेरा बटुवा उसके हाथ लमगयाहै।“ विवेश होकर 
उसे वह बद्रुवा लौटाना पड़ताहै भ्रौर सजासे बवनेके लिए श्रपहारके 
निदेशानुसार राजा से यह्‌ कहना पडता है कि “उपे यह्‌ वद्वा श्रथंपति ने 
दिया था । राजा उससे यह जानकर प्रजंपति का स्वस्व छीनकर उपे श्रपने 
राज्यसे निकाल देतादहै। 

एक रात चोरी के लिए निकले हुए भरपहारवर्मा की मुठभेड़ नगर रक्षकं से 
हो जाती दहै) उसे पकड करजेलमे मिजवा दिया जाता दहै। कारापति 
(जेलर) कान्तक राजकुमारी अम्बालिका के परति कामुक मावना रखता है 
ग्रीर श्रपने उरेश्य की पूति के लिए, जेल से राजकूमारी ्रम्बालिकाके कक्ष 
तक सुरंग बनाने के लिए एक कशल चोर की सेवाएं प्राप्त करता है । श्रपहार 
वर्मा श्रपने बल-पौरुष कौ सहायता से सुरंग बनाने में सफलता तो पा 
लेता है परन्तु कान्तक को मार डालने का विचारमीकरलेतादहै। चह सुरण 
द्वारा राजकूमारी के महल मे पटुंचकर उसे अतीव भाकषंक मुद्रा में सोई इई 
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पाता है श्रौर तत्काल उसके प्रेम में फंस जाता है । वह बिना उसे जगाए, उस- 
का चित्रे फलक पर बना, उसके चरणौ मे नतमस्तक अपना चित्र बना श्रौर 
यह सन्देश छोडकर कि उसका इस रूप में नहीं बल्कि उसकी पत्नी के रूपमे 
उसके सथ सोना ही श्रधिक अच्छा होगा 1“ ्ुपचाप वहां से निकल 
जाता है। अन्त मे चण्ड वर्मा चम्पा नगरी का घेरा डालतादहै श्रौर 
सिंहवर्मा श्रौर भ्रम्बालिका को बन्दी बना, भ्रम्बालिका कै साय विवाह रचाने 
लगता है, तमी भ्रपहारवर्मा भ्रवसर पाकर उसका बध करदेतादहै रौर भ्रपनी 
प्रिय राजकूमारी अम्बालिका को भ्रपनी जना लेताहै। बादमें महषि मरीचि 
की मचिष्यवाणी के प्रनुस्ार उसकी भेंट ्रपने स्वामी राजवाहनसे हो जाती है 
भ्रीर श्रपहारवर्मा चरित पुणे हो जाता दहै) 


प्रमुख चरित्र 


१. श्रपहारवर्मा--प्रपहारवर्मा '्रपहारवर्मां चरितः का नायक है। यह्‌ 
एकं कुशाग्र बुद्धि, सफ़ल योजनाएं बनाने वाला, श्रपने वचनं की प्राण पणस 
रक्षा करने वाला, विवस्त श्रौर सहायक मित्र तथा भ्रनुरागमय प्रेमी है 1 धूर्तो 
जौर वेश्याभ्रो से किस प्रकार निपटना चाहिष्‌, यह्‌ बात यह भली भाति 
जानता है श्रौर इसीलिए काममंजरी जैसी धूतं वेश्या को श्रपने निदेशानुसार 
चलाने मेँ, सफल होता है । धनमित्र को उसका लुट हुमा धन दिला देना, 
कुलपालिका को उसके प्रेमी के साथ विवाहुना, अर्थपति को भ्नथं पति शूपमें 
परिणत कर निर्वासित कराना, कुबेरदत्त को भ्रपनी पूरी कुलपालिका का विवाह 
पुनः धनमित्रं के साथ करने पर बाध्य करना, श्रपहारवर्मा की प्रत्युत्पन्न मति, 
कुरालता तथा सफल योजना का ही परिणाम है। रागमंजरी जेसी वेद्याको 
भ्राक्ष्ट कर उसके साथ विवाह कर लेना, प्रमूख जुप्रारी को मित्र बनने में 
सफलता प्राप्त करना, कान्तक को षड्यन्त्र का रिकार बना अपने जेल के मित्र 
स्िहुषोष को उसके पद पर प्रतिष्ठित कराना भ्रपहारवर्मा की कुदालता के परि- 
चायक प्रसंग है । भ्रपनी प्रत्युत्पन्न मत्तिके कारण ही वहु नगर रक्षकोंकेहाथ 
से स्वयं को श्रौर शृगालिका को बचाने में सफ़ल होता है। वहु कोरा भावुक 
प्रेमी नहीं ्रपितु कुल चिच्रकारमीदहै श्रौर इसी लिए काष्ठ फलक पर 
राजक्मारी श्रम्बालिका रौर श्रपना चित्र बनाकर तथा नीचे अपना मनोरथ 
लिखकर उसके द्वारा तथा श्यण्लिका द्वारा राजकुमारी के मन में प्नपनेप्रति प्रेम 
जगाने मँ सफल होता है । अपने बुद्धिबलं द्वारा सुरंग बनाकर राजकूमारीके 
महल में प्च जाना, स्विहधोष वारा अपने मागे के कटि "कान्तक' को निकलवा 
फेंकना उसके सच्चे प्रेम ओर साहस के प्रतीकं सूत प्रग हैँ । वह इतना निडर 
है कि चण्डवर्मा के यहा सात्र एक गुप्ती लेकर जा पटटंचता है भौर सबके देखते 
देखते उसे उसके साथियों सहित समाप्त कर॒ अपनी प्रेकिका को हथिया लता 
है । राज्डाहून के चब्दों में अपहारवर्मा अपने कार्यो से कणिसुत (चूत विद्याके 
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ग्राचार्थ) कोभी मातदेने वाला धीर, वीर, साहसी, सत्यप्रतिज्ञ, प्रेमिल 
तरुण है 1 

२. सरीचि-मर्हषि मरीचि एक साधनारत, सांसारिक बातोंसे दुर 
रहने वाले ्रायुप्राप्त सन्त है इन्हे दिव्य दृष्टि श्रपनी तपस्याके बलसे प्राप्त 
हुई है जिसके द्वारा ये भृत, वत॑मान श्रौर भविष्य की बातें बताने मेँ समथं हैँ। 
ये काममंजरीकेछल का शिकार बनकर उसे कुछ समय अपनेञ्माश्रम में रहने 
देते ्दैश्रौरभूलादेते है कि संगति का प्रभावे विशेषकर स्वियोकी संग्तिका 
प्रमाव अवश्यंभावी होता है। परिणाम कृ ही समयमे सामनेभ्रा जाता दहै। 
वह वेद्या उन्हें लुभाकर उनका न केवल तप भंग करने में सफल हौ जाती है । 
बल्कि उन्हँ ठेसी स्थित्ति मे पहुंचा देती है जहा वे लोगो की हंसी का पात्र बन- 
केर रह्‌ जाते ै। परन्तु यहु ठोकर खाकरवे फिर संभल जाते हैँ मरौर पूनः 
तपस्या कर्‌ भ्रपनी दिव्य शक्ति (दृष्टि) प्राप्त केर श्रपहारवर्मा को राजवाहन 
का भ्रता-पता बताने मे सफल होते है । 

३. धनसित्र--धनमितर भ्रथवा उदारक श्रपहार वर्मा के साथ भ्रपनी प्रेमिका 
कुल पालिका के कारण, मिच्ता स्थापित करता है ! उत्तरोत्तर उसकी सित्रता 
सपहारके साथ बढती चली जातीदहै भ्रौरडउसीके परिणामस्वरूपं यहन 
केवल अपनी प्रेमिका से विवाह कर पाताहै बत्कि काममंजरी द्वारा श्रपहूत 
घन को भी लौटालने मे सफलता प्राप्त करता है । यहु सदव भ्रपहारव्माका 
साय देकर मित्रता का राद प्रस्तुत केरताहै! उदारतापू्वंक दानदेनेके 
कारण इसका नाम ही उदारक पड़ जाता है संक्षेप में यह्‌ रतिशय उदार, कार्यं- 
साघन कशल, सच्चा प्रेमी तथा सहूदय एवं निष्ठावान्‌ मित्र है । 

. काममंजरी-यहु चम्पा की अतीव सुन्दर, चंचल ओौर भ्राकषक 
वेश्या है । प्रेभियों को आकर्षित कर उनका सर्वस्व छीनकर उन्हं नंगा बना 
देना इसके व्यवसाय काश्रंगही नहीं धर्मद) यह एक दूसरी वेश्या के साथ 
शतं लगाकर ऋषि मरीचि को भरपने पथ से विचलितं करने मेँ सफलता प्राप्त 
करती है परन्तु भ्रपहारवर्मा के कौराल का हिकार बन धनदायी बदटवे को पाने 
के लालच भें न केवल अपनी बहून रागमंजरीकोही उसे सौप देती है बर्कि 
रपे श्िकारों का धन लौटाते-लौटाते स्वयं भ्रपहार की नीतिका शिकार हो 
जाती है रौर भ्रथंपति को ूठ-मूठ राजा कै कोधका भाजन बना देतीहै। 
मगर के रसू बहाने वाली इस वेश्या के सम्बन्ध में केवल यही कहना पर्याप्त 
है कि यह बड़ी व्यावसायिक, धनलोलुप, धूतं श्रौर्‌ चरित्रहीन नारी है । 

५. श्यगालिका- यह कूटिटनी है मौर श्रपहार की सहायिका भी) इसी की 
सहायता से भ्रपहार राजक्‌मारी के मन में प्रेम जगा पाने मे सफल होता है । 
यह इतनी प्रत्युत्पन्न मति है कि दूसरे के मनोगत भाव को सहज ही मापकर 
तद्वत भ्राचरण केर उसका मनोरथ पूराकरदेतीहै। ्रपहारकी नगर रक्षकं 
के साथ मुरठभेड होने पर यहु उसके कथन मात्र से उसकी चाल जानकर उसके 
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पागलपन का एेसा चित्र खीचती है कि सबको उसके कथन पर विदवाप्त हो 
जाता है भ्रौर दोनों बेदाग चच निकलतेर्हैँ। जेलमें रहते हुए भी प्रपहार 
इसी की सहायता से श्रपनी कतिपय योजनाग्रं को सफल कर पाता है । संक्षेप 
मे यह्‌ श्रतीव धूतं, कशाग्रबुद्धि, सच्ची सहायिका एवं कायंसाधिका है । 

६. कुलपालिका-- यहे एक श्रादशो भारतीय नारीदहै जो इस बातमें 
विइवास करती है कि सम्बन्ध जिससे एक बार हो गया, हो गया । इसी विश्वास 
के कारण यह श्रपने स्वजनो मौर पित्ृगृहुको रात्रिक भ्रंधकार में छोडकर 
धतमित्र के घरकी भ्रोर चल पड़ती है रौर भाग्यवज्ञ भ्रपहारवर्मा से जा मिलती 
है 1 भ्रपहार की सहायता से यहु भ्रपने प्रेमी के साथ विवाह कर पानेमे सफसं 
होती है। 

७. रागमंजरी-- यह यद्यपि काममंजरी को छोटी बहुन है, परन्तु इसके 
चरित्रमे उन सब दोषों काभ्रमावहै जो काममंजरीमें ह । वेश्या के य्ह 
जन्म लेने पर भी यहु वेश्यावृत्ति से धृणा करती है। इसका कहना है किम 
धन से नहीं केवल गुणों से भौर वहु मी विवाह विधिसे दी भ्रपनायी जा सकती 
ह । यह्‌ अ्रपूवं सुस्दरी श्रौीर भावुक है । श्रपहार इसके भ्रादर्शो, गुणों ओर सौन्दयं 
पर रीभकर अ्रतीव चतुरतापूवेक इसका हुदय जीत कर तथा इसकी माता 
भ्रौर बहन को दछुपचाप प्रभूत धन से सन्तुष्ट कर इसका पाणिग्रहण करने 
मे सफलता प्राप्त करता है) यहं भ्रपहारको कितनी श्रिय है इसका भ्रनुमान 
केवल इसी से लगायाजा सकताहैकिजेल से निकलने के बाद श्रपहार पुः 
दसी के यहाँ जाता है भौर दोनों जागकर रात्रि का देष माग बिताते है। यहं 
मी भ्रादर्शे भारतीयनारीकेरूपमेंही कविद्वारा चित्रित हुई है। 

८. राजकुमारी श्रम्बालिका--चम्पा नरेश सिहुवर्मा की यह्‌ दुहिता श्रतीव 
सौन्द्यंशालिनी थी । इसके सौन्दयं श्रौर देह तथा रायन.मुद्राके वर्णन मेही 
कवि ने श्रपनी लेखनी-करुची को इस प्रकार प्रयुक्त किया है कि मूतिमान सौच्दयं 
ही सामनेभ्राखडाहोतादहै। यह तारुण्य की मावनाभों से सवथा श्रपरिचितं 
थीं । परन्तु कपोत मिथुने की केलि देखकर इसके हंस पड़ने से कान्तक को कुछ 
श्रम द्सके प्रति दहो गया था । अपहार ने श्यगालिका दारा उसका हदय जीत, 
चण्डवर्मा का संहार कर इसे भ्र पनां बचाने मे सफलता प्राप्त की । 

९. श्रथपति--यह्‌ चम्पा नगरी का प्रमुख धनी श्रौर महा कुस व्यक्ति 
है। कुबेरदत्त इसके धन के कारण ही अपनी पत्री कूलपालिका का विवाह 
धनमित्र के स्थान पर इससे करता चाहता है परन्तु ्रपहार की कूटनीति का 
शिकार होकर इसे धन, स्वदेश गौर फूलपालिका--तीनों से हाथ धोना पड़ता है । 

१०. कान्तक--यहु चम्पा नगरी के कारागार का श्रध्यक्ष है । कामाशक्त 
कपोत भिथुन को देखकर राजकूमारी के हंस पड्ने पर यह उसका कू श्रौर 
भ्रथं लगाकर उसे श्रपनी वासना-पत्ि का साधन बनाने के लिए सुरंग बनाने 
की योजना बनाता है, परन्तु राजकुमारी तक जा पहुंचता है पहले भ्रपहार भौर 
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वह उसके प्रेम में फंसकर प्रपते एकं जेल के साथी प्रमुख नागरिक सिहृषोष 
दारा उसकी राजकूमारी के प्रति विकार-दृष्टि का प्रचार करा ओौर स्वयं उसे 
समाप्त कर वहा से निकल जाता है । यह्‌ कतेव्यहीन दुष्ट प्रवृत्ति का राज- 
कमंचारी ह । इसके माध्यम से दण्डी ने तत्कालीनं जेलों कौ स्थिति का पर्दफास 
किंयादै। 

सिहूघोष-- यह्‌ चम्पा का एक प्रतिष्ठित नागरिकि है जो राजा की श्रकृपा 
के कारण जेल में बन्द है। अपहारवर्मा की वहीं इससे मिता हो जाती है जिसके 
फलस्वरूप अपहार कन्तक का वध कर, इसके द्वारा यह समाचार फलान 
केवल दमे जेल से मूक्त करने में सफलता प्राप्त करता है ब्कि इसी को राजा 
प्रसन्न होकर वही पद दे देते हैँ जिस पर कान्तके का श्रधिकारथा । संक्षेपपे 
यहु एकं सच्चा सहयोगी श्रौर प्रभावपूणे चरित्र कास्वामीहै। 
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७. श्रवज्ञा सोदयं दारिद्र्यम्‌" । 
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६. तामप्यचिरादयुग्मश्शरः रदायने शाययिष्यति । 
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१०२ भ्रपहारवर्मा चरितम्‌ 


१०. गुणशुल्काऽहम्‌ न धनदुल्का) 
नच पाणिग्रहुणारतेऽन्यमोग्यं यौवनम्‌ ।' 
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११. “"गुणैस्तामावज्यं गहं धनंस्तत्स्वजनं तोषय।वः 1" 
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१२. “सा्थंवाहुस्याथेपतेधिमदंको बहिर्वा: प्राणाः 1" 
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श्रपहारवर्मां चरितम्‌ १०३ 


१३. तन्मन्ये मच्च्मरत्नलामहेतुः । 
तस्यललु कत्पस्तादंः । 
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१४. श्रतोऽमुष्यामस्ति मे शंका । 
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१५. तदियमापत्समन्ततोऽनर्थानुर्बा-घनी । 
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१०४ रपा रवर्मा चरितम्‌ 


१६. श्रमुर्नव तदस्मभ्यं दत्तमित्यपदिर्थ वरमात्मा गोपयितुम्‌ । 
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१७. न ह्यलमतिनिपृणोऽपि पुरूषो नियतिलिखितां लेलामतिक्रितुम्‌ । 
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१८. श्रहो ममेयं मोहमूला मह्यापदापतिता ।' 
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१६. "आकल्पसारो हि रूपाजीवाजनः। 
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रहा रवर्मां चरितम्‌ १०५ 
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२०. "भवतु मृत्त्युहुस्तवतिनः कि ममामुष्याव रानुबन्धेन ।' 
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२१. द्रक्ष्यसि पारमष्टादश्यानां कारणानाम्‌ । 
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१०६ ्रपहारव्मां चरितिम्‌ 


२२. भ्रदत््वंव तदयुूतमपि यात्तनानामनुभवेयम्‌ । 
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दूतिः सुदूरमुदमाद्यतत । 
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२४. इत्थ चायमर्थोऽरथानुबन्धी । 
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ग्रपहारवर्मां चरितम्‌ १०७ 
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२५. योऽत चोर स॒ सवंथोपक्रान्तः, नतु धाष्ट्‌ यभूमिः प्रकृष्टवैरस्तद- 
जिनरत्नं दशेयिष्यति ।' 
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२७. (तत्त्वया प्रतिमिद्य रहस्यं लन्धन्यो मोक्षः ।' 
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११० प्रपहारवर्मां चरितम्‌ 


[पगा ऽका ला८6७ऽ णिः कात०(वप्णा : 


. गाणिकायार्यं गम्यं प्रति सन्जतेव न सङ्खः। 
. ननु दुःखाकरोऽयं वनवासः तस्य फलं स्वर्गो वा प्रपवर्गा वा । 
. तदनपेक्षं एवे धर्मो निवृत्ति सुखग्रसूतिहेतुराट्मसमाधान मात्रसाध्यश्च । 
. धर्मपूते च मनसि नेमप्तीव न जातु रजोऽनुषज्यते । 
- प्रकृष्ट गणिका प्राथ्यं यौवनो हि यः सः पुमान्‌ । 
. श्रस्वधर्मो ममप पाखण्डपथावतारः । 
. कोऽतिवतंते दवम्‌ । 
. नैवमन्येनापि कतपूवेमिति प्रतिनियतंव वस्तुरकितिः । 
. स्वेदेदो देशान्तरभिति नेयं गणना विदग्धस्य पुरुषस्य । 
. श्रात्मानमात्मनाऽनवसार्चवोद्ध रन्ति सन्तः । 
. भ्रवेज्ञासोदयं दारिद्र्यम्‌ । 
. गणजुलकाऽहं न धनञ्यल्का । न च पाणिग्रहणाद्तैऽन्यमोग्यं यौवनम्‌ । 
. गुणैस्तामावज्यं गूढं धनंस्तत्स्वजनं तोषयावः । 
. तदियमापत्समन्ततोऽनरथ्गनुबर्धिनी । 
११५. नेह्यलमतिनिपूणोऽपि पुरुषो नियतितिखितांतेखामतिक्रान्तुम्‌ । 
१६. श्राकल्पसारो हि रफाजीवाजनः। 
१७. मृतयुहृस्तवतिनः कि समायुष्या वैरानुबन्धनेन । 
१८. द्रक्ष्यसि पारमष्टादशानां कारणानामन्ते च मृ्युमुखम्‌ । 
१६. इत्थं चायमर्थोऽर्थनूबन्धी । 
२०. सोऽसौचौरः सवंथोपक्रास्तः, न तु धष्ट्यं सुमिः | 
प्रकृष्टे वरस्तदजिनरत्नं दशेधिष्रति । 
२१. तदेनं हत्वाऽपि नासत्यवाददोषेण स्पुश्ये । 
२२. तत्वयाप्रतिभिद्य रहस्यं लब्धव्यो मोक्षः । 
२३. *“ "केन देवो मातरिश्वा बद्धपूवंः ? किमेतेकाकाः शौद्ख यस्यमे निग्रहीतारः। 
२४. श्रस्मिन्नेवक्षणे तवास्मि नवाम्दुवाहस्तनतितगम्भीरेण स्वरेणानुगहीतः 
२५. कथमसि काकंद्येन कर्णीयुतमप्यतिक्रान्तः । 
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. अनमिरूप कुरूप णश 

. अ्रनामुष्ट = अस्पृष्ट ({710प्लाट्त. 

. श्रनाश्चवा==न सुनने या मानने वाला प॑ शल, त1800त्तालणा 
. भ्रपवगे == मोक्ष 202] 06206. 


भ्रपवाहुन दूर हटाना (धापा 24. 
ग्रपवाहित = भ्रपसारित ५7४ गी. 

प्रपसपं == गुप्तचर 57४. 

श्रपाङ्धदाम == नयनकोर का पुष्पहार 2211810 0 8106 &1&0668. 
्र्भिनिशाम्य = देखकर 18118 8660. 

श्रसिसन्धाय == जानकर 4517 (्नाा€ {0 ॐा। पातला92पता7६. 
भ्रभ्यन्त रीकेरण = म्रात्मसात्‌ करना &ंणं६ 9 णना 79801 16. 
श्रम्यवहार = दवत 6४81. 

श्म्युपगमय्य = सूचित 07164. 

श्रथंपतिगुह्य --अथंपति का मित्र {€ 9 ^1{1970, 

श्र्घोर्कि == ऊपरी वस्त्र पुनः दशा. 

प्रलकलता == दीधेकेश्च 1008 ४ भोः. 

श्रवसन्न = जडीभूत {56716. 

अरमन्तक == स्मग्निकुण्ड €. 

ग्रसिघेनु == कटार ५9 

ग्रसुरविवर-पाताल पपला्लाशणतः 

ग्रस्पृष्ट समाधि समाधि न लगाते हए 0 1185 ००६ 56 
02611610 6०८61172. 

ग्रहम्‌ श्रपदेक्य मेरा निदंश करो { णात 06 एत. 
ग्रक्षधूते च््द्यूत मे प्रवीण ला 1 &8010177ध, 

राति दुःख 01517688. 

प्राथर्वेण न= पुरोहित ५००168६५ 65६. 

भ्रादित्छमान -पकड मे श्राने वाला 2०६ ४० 5626. 
ग्रापन्नं == दुःखी 0151768860. 

प्रारक्षिक नायक == मुख्य भ्रारक्षक 017 ° ध1€ £ ५३. 

श्राराम == प्रमदवन {1685प्रा€ €शर्वला\. 

आव्यं भ) कृष्टकर 11४0778 8€0प्7€त्‌ 6 21101. 

इभ्य -घनिक 109. 

इगित ~= इकारा 111. 

उद्धरितज्ञा == संकेत समने वाली ७1० [लक्र चल छवापला त 181 - 
178 ०1. 

उपकरण =भौजार [ए पपाल।. 
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उपक्रोश ==फटकार, धमकी 10 76एणप् 

उपच्छन्दन--प्रोत्साहून 67512110. 

उपवृ हित == भ्रा्चित ऽप, 6वुएलातला।. 

उपमन्तरित = सम्बोधित 90476886. 

उपायोौपक्रान्त == उचित उपचारो से चिकित्सक 1164164 छ11 [णनः 
71€11166165. 

उपहवरे =- एकान्त मे 19 ऽध्य. 


उपस्माधीयमान == एकत्रित ९०2 6011५1६4. 
एेकागारिक--एकान्तवासी 0 [र्ल8 1016]$ 10156. 

प्रौडीरे कामचार == इच्छानुसार कायं केरने के लिए भ्राज्ञप्त श0 25 
2110५ {10 ग 2611011. 

केदं धित श्रपमातित, निन्दित 671046066, 

करकिसलय = कोमल हाथ छण 11८6 276. 

कलत्रा्िमर्शी पत्नी को फुसलाने वाला 560प्रव्छा ग >. 

कल्क चटनी की तरह पीसी हुई दवा ^ 1911 [€ एलुणण्त्नप ज 
1007660 तप. 

कल्प = निर्धारित मागं ए66न1ए९त्‌ वक. 

ककटक =-केकडे जसा श्रौ जार ^+ 029 8121060 7781तपाथा।. 
काकली == वाद्य विशेष 9 5५8] 1005९81 105्पलाौ ग 16 
पि€65. 

कामश्षासन हिव ऽपतन 0 6ठ 1.6. 81118. 

कारणा == यन्त्रणा [0पा6. 

कार्तान्तिक ज्योतिषी 4.50] न 

कालदंष्ट = सपेदष्ट णच ए १९८९ताभ 57916. 

वूटकमं == चालवाजी, धूतता, 765. 

कृतानुदचय == पर्वाताप केर, 04910 €्ा12066 170 दुला 
1100५. 

कृतिमाति == बनावदी दुःख श्ी८ंथ्‌ ०. 

कृपरणव्णें = दुखी एाऽलाःदए16 20069197166. 

कौक्षेयके == तलवार (पटा) 9 ऽत (1008 शन्तं क्रत). 
गतायुः == आसन्न मृत्यु 9086 0681818 क्1१९५. 

ग्रेवेय == कण्ठामरण 16011406. 

चारक = बन्दीगुहं 1211. 

चित्रचधन= विचित्र (यन्त्रणादि) द्वारा वध 1ग्ा०ण व्वा. 
चीवर चिधङ, पुराने वस्व गत इयाालणा5, 
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जरतिका = बुहिया ०1 एण (1९९) . 

जिहासामि छोड दुगा  छऽ॥ {0 162४6, 

तपस्विन्‌ बेचारा 0०. 

त्रिवगं धमं, श्रथ, काम {166 ०9ंनाऽ ग 16. 

तीथं == पवित्र धाम ४01 71206. 

दर्वकिर--सपे 8 50816. 

दिग्धफल == विष बा भ्नग्रमाग 20180760 गण. 

दुग्धे = दहना, देना $०05. 

दुरोदर == दूत &240101108. 

दुप्ततर == तमतमाया हुभ्रा 1६01४ व्णा<ला€त्‌. 

घाष्टे य भूमि == उहुण्ड, धृष्ट ५76 67507. 
धौतोद्गमनीय धोए हृए वस्त्र ६ एकाः ग 5 28160 हभ 
71611 (8. 

तय = नीति, योजना एथ. 

नरेन्द्र भिमानी =-गवित विष चिकित्सक 0४ 0 0०० एथ 8 
01507 0061017. 

नागरिके नगरवासी, भ्रारक्षक नदा, 01166. 
नागरिक बल =श्रारक्षी सेना 0166 {0106. 

नाति परिकर न्= साधन (रास्त्र) हीन ००। छल] 64066. 
निङकृष्टाशय == कमीना 1611. 71770666. 

निरपेक्षम्‌ -उद्यसीनता, श्र्मिन्नता [तफललाध- 
निरष्टीवम्‌ = थूकना, उगलना { 57081 ०४६. 
निष्णात-प्रवीण चष. 

निष्प्रवाणि नए वस्त कपल हव0ला15., 

नीवी == गल्ला 11006 00. 

पक्षरचना-- विभाग रचनाया मित्रं का संगठन करना धल्क्015 ग 
7215808 07 2.11065. 

पतङ्क == सूयं $. 

पद्मराग माणिक्य 0. 

पटस्चरन्=लंगोटी 19. 

परिबहं = परनुचरवगं रि€76. 

पाखण्ड ढंग 11076४6. 

पा राय वेदव्यास 801 ग 97286 1.6. ९९५ ४४28. 
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पिञ्जरित--रक्तिम (लाल) २८५५९९0. 

पुरीतत्‌ == हृदयस्थ नाड़ी विशेष ^ 1९6 ग एलं० पर्वा 116 ल्या, 
पुरुषक्ीषे == मुखौटा, नकली सिर ध शील भ्‌ 626. 

प्रच्याव्य = च्रुश्राना, गिराकर 1849 1६ [9]. 

प्रणयकोप प्रेमविषयक कोष 1.0९ शा7ष्न. 

प्रतिसंघान == पुनः मिलाप ग्थगंपाणह. 

प्रतिसर == विवाह मंगल महोत्सव 251100४5 (1126 5111118 
प्रधानदूती == मुख्य दूत्ती तार्थ लि1416 वना. 

प्रव्यथित = जागत, सावधान 8180160. 

प्रसन्नकल्प- स्वस्थ ८760, 2171057 {660 {7071 4156886. 
प्राकार--परकोटा (2०1. 

प्राभृत = उपहार 2 76561. 

फणिमुख = सरपमुखी खनन यन्त व्ट्ाण६ 1057 प्€ा1, 8000. 
वाष्प दुदिनाक्षी =प्रँपुभ्रो की कड़ीयुक्त प्रखिं 2 1205 ए] €$68 
80640108 7701056 {6413. 

बुभूत्सु जानने, पता लगाने का इच्छकं एंऽ[11& 10 25त्लामा, 
भाव == हूदयस्थ विचार {€6ौ711. 

श्रमरकरण्डक = भ्रमरो (जुगनुभों) का डिव्बा 9 008 (पषण 
९6 1610 02) € प्णहणऽ0 1101. 

मन्तियोगात्‌ == मेरे निदेक्त से 2६ 70 (00170814. 

मातरिदवा वयु देवता 170, 00०4 ग 7. 

मानसूत्र =नापने का धागा 11768 0 0685 प्ालपाला।. 

मित्रमख्च == कृतिम मित्र 156 {५५०त्‌. 

मिथः == एकान्त, रहस्य 560611४. 

मूलच्छिन्त जिसकी जड कट गई हो 1170766 1 {€ 06. 

योग चूर्णे चमत्कारिक चूं 12816 कप्य. ` 

योगवतिका चमत्कारिक बत्ती 0व्ठठ फल. 

रस = ्धारादि नव रस, श्रास्वाद्य ऽलणला18, 0180. 

लोक संबाध लोक समुदाय, परिजन वगं 76016, ऽलाद्षा 8. 
वंगेरिका चंगेरी, 0216 005. 

वराकः ==वे्तारा ०० {०110 फ. 

वणेवतिका = कुची 2. तादनंण् णण्ड). 

वर्षयिसी वृद्धा ०10 0127. 

वाक्सन्तक्षण=वाणीदश [प्र 10 08790 ००5. 

वायुग्रस्त-= वात रोगी, उन्मादी पिल धरिण € त156द8€ ग 
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{016 100, 0४518. 

विगरह्यासन == केलह्‌ निवारण द्‌] €०४०९ ए 16 वपश्नल्‌. 

म्रविचल प्रतीक्षा 2110 1111 50016 076 60768 {0 {ल705. 
विनि गडीकरत == बन्धनमूक्त {6€५. 

वेल्लित == नत एन. 

वैरानुबन्ध = प्रबल शत्रृता 5†वप्णठ]) लशालणापु. 

व्ययीचरम्‌ = स्वयं त्रिचार किया [ 0००९१ {0 "195 

व्यसन -- संकट, आपद त7(्णा्. 

व्याम प्रसारित भुजाओं का भ्रन्तराल 106 [€ 9 5266 
061९ 116 {05 9 "116 705 9 000 116 12705, छल 
{16 7718 276 €४{€660. 

रात छदा = विद्यत 11110. 

शरीर संस्कारन्=शरीर की सजावट ५६००1९0 ग ००५४. 

राक्य मिक्लुकी = बौद्ध मिक्षुणी 3 एप्तवणिंऽ( प्प. 

शाखा ग्राहिकिया = टहूनी पकड़ने के द्वारा ४४ गतत ५6 
01210068 0 2 {166. 

दीथिल्य == दुबेलता 00ीधला०४. 

रोङ्खय बाज धर. 

दवोवसीय == प्रसन्नता ॥270011688. 

संक्रमीङकृत्य = माल्यम बनाकर 1000९11 € ताप. 

सङ्क = सम्पकं शवला. 

सन्दंशक न= संडसी 977 ° 10783. 

सन्धा निश्चय तन॑नाणा०२प्०. 

संनिवेश = कक्ष-स्थिति {0511101 ° 0013. 

संप्रतिपन्न == सहमत 00€ 170 0285 27660 10 {6 77000521. 
संरमविचेष्टितानि -=भ्रक्‌लाहूट मरे कायं ५€शु6€ा216 2015. 
समवाय = समुदाय शाण्ण). 

समादधती= उचित स्थान पर रखना एप 3 गृध १1266. 
सभिकन्=यूत समाध्यक्ष {ल्क्य 98 दवण 0056. 
सापदेरम्‌-- बहाना बनाते हुए प्रवल 5016 [लाल 

सामषेम्‌ = सक्राध शपिण०ण्ड$- 

सारामरण == बहुमूल्य गहने ८05] ०718706©015. 

सार्थंवाहन्=्समुद्र की यत्रा करने वाला प्रधान व्यापारी 06 1९2त6 
0 7060727115, क70 20 010 %०४2९68. 

सुमग पताका सौभाग्य ध्वजा 2. एश्षला ण 2 णिपप्ा6 006. 
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९६२ सङमिनी विद्यत, तडिति 11211718 
१९४८५स्तनितगम्मिरन्=प्रतीव गम्भीर वत्थु {16 € पाण्ट म 


१६५. 
११६. 
१६७. 
१६८. 
१९६. 


01०08. 

स्फुरत्‌ -उछ्लना, फडकना 5 श 10 21146८. 

हंसतूल = हंस कै पंखो की रई 00110 ग {06 हिवन 0 8 ऽ क्था. 
हवत्‌ == बलपूवेक िणंण$. 

हुम्ये = महल 21206. 

हिरण्यरेतस्‌ = प्रमि 76. 


१७० हृष्टवर्णा == प्रसन्नवदन 20769710 1181009. 
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